व्यास्याकार ; 
विजय मुनि शास्त्री, साहित्य रत्व 
अक्राशक $ 
सन्मति ज्ञान पीठ, गागरा 
मद्रक : 
प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, आगरा 
प्रथम प्रवेश : 
सन १६६० 


मूल्य: 


पतास नये पस 


पच्चीस बोल ; एक 


म््‌ 
ल्‌ 


यां 
कक 
न्‌ 


उठा सकते है। 


- --- सुबाध ग्रुनि 


व 


“जैन दद्ंन' के मूल भूत मसिद्धान्तो का 
ज्ञान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
साक्षात्कार सर्व प्रथम इसी लघुतम ग्रन्थ से 
होता है। यही वह सृत्रात्मक ग्रन्थ है, 
जिसको हृदयंगम कर, दर्शन शास्त्र की 
गहराई मे उत्तरा जाता है,और इसी के 
माध्मय से आगम ग्रन्थो के विशाल सागर 
को पार किया जाता है। 

०इस दृष्टि से यह लघुतम ग्रन्थ प्रर्याप्त 
मूल्यवान है । इस ग्रन्थ कीं व्याख्या श्रव तक 
प्राप्त नही थी । श्रतः कोमल मति बालकों 
को इस का रहस्य समभने मे, वडी असुविधा 
थी इस व्याख्या से उक्त समस्या का हल हो 
गया--एक सुन्दर रूप थी। 

“मेरा विष्वास है, इस मूल भूत ग्रन्थ में 
व्याख्या लिखकर श्री विजय मुनि जी ने तत्त्व 
जिज्ञासुओ का काफी उपकार किया है। 
व्याख्या शैली सुन्दर,सरस श्रौर सरल है। 
इससे बालक से लेकर वृद्ध तक सभी लाभ 


र 
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प्रकाशक की ओर से 


'पज्नीस वोल' को नये रूप मे, पाठकों के हाथो-में समर्पित 
करते हुए हमे महान्‌ हर्प है। यह एक लघु, पर साथ हो महत्व 
पूर्ण सिद्धान्त ग्रन्थ है। सन्त श्रौर गृहस्थ पाय सभी इसको 
याद करते हैं। शास्त्र के गुरु गम्भीर ज्ञान को समभने के लिए 
पच्चीस बोल एक चाबी है। 

लाला मकखनलाल जी हमारी समाज के एक श्रनुभवी एव 
वयोवृद्ध थ्रावक हैं । श्रापकी यह बहुत्त दिनो से अभिलापा थी, 
कि पदच्चीस बोल पर एक लघु व्याख्या भी हो, जो सरल एवं 
सूबोव भाषा में हो। झाप ने अपनी यह भावना उपाध्याय 
कविरत्न श्री श्रमरचन्द्र जी महाराज की सेवा मे व्यक्त की। 
फलत उपाध्याय श्री जी महाराज ने श्रपना स्वास्थ्य ठीक न 
होने के कारण यह कार्य श्रपने सुयोग्य भिष्य विजय मुनि जी को 
करने का ज्रादेण दिया। 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन मे लाला मबखनलाल जी ने जो 
ग्र्ध सहायता की है, इसके लिए हम लाला जी का ससस्‍्या की 
शोर से घन्यवाद करते हैं। श्राण्ा है, भविष्य मे मी उनकी शोर 
में हमे इस प्रकार की सहायता मिलती रहेगी । 

प्रस्तुत पुस्तक पाठयाला, विद्यालय श्रौर स्कूल के छात्रो की 
ध्यान में रसफ़र लिसी गई है। छात्र एवं छात्राएं यद्वि इस 
पुस्तक को पहकर अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे, तो हमारा यह 
प्रयास सफल होगा । 


मंत्री-सोनाराम जन 


श्री जवाहर विद्यापीठ 






भीनासर (बीकानेर) 
पुस्तक क्रमाक (5) 
विषय हे ख्च्य्ब 





पच्चोस बोल 
[ मूल ] 


न्त्पि 


-+ण न 


१ 
बील पहला : गति चार 


नरक गति ३ मनुष्य गति 
तिर्यच मति ४ देव गति 


१५ 


२ 
बोल दूसरा ; जाति पांच 


एकेन्द्रिय जाति ३ नीन्द्रिय जाति 
द्वीन्द्रिय जाति ४ चतुरिन्द्रिय जाति 
५ पज्चेन्द्रिय जाति 


१०६ 
््‌ 
बोल तीसरा ; काय छह 
पृथ्वी काय ४ वायु काय 
अप्‌ काय ५ वनस्पति काय 
तेजस्‌ काय ६ त्रस काय 


जैए 


2 
बोल चौथा ; इन्द्रिय पांच 
१ श्रोत्र इन्द्रिय ३ श्राण इन्द्रिस 
२ चक्षप्‌ इन्द्रिय ४  रसन इन्द्रिण 
५ स्पशैन इन्द्रिय 
१०4 


५ 
बोल पॉचवों : पर्याप्ति छह 


१ आहार पर्याप्ति 
२ शरीर पर्याप्ति 
३. इन्द्रिय पर्याप्ति 
४ श्वासोच्छवास पर्याध्ति 
५ भाषा पर्याप्ति 
६ मन पर्याप्ति 

ज्र 

द्‌ 


त्रोल छठा : आण दश 


१ श्रोत्र इच्द्रिय बल प्राण 
२ चलक्षप्‌ इन्द्रिय बल प्राण 


डी छू <7 पद 
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ध्राण इन्द्रिय बल प्राण 
रसन इन्द्रिय बल प्राण 
स्पशेन इन्द्रिय बल प्राण 


मनो - बल प्राण 
वचन बल प्राण 
काय बल प्राण 


श्वासोच्छवास-बल प्राण 
आयुष्य बल प्राण 


है 


| 


बोल सातवों * शरीर पांच 


ओऔदारिक शरीर 


वेक्रिय शरीर 
आहारक शरीर 
तजस शरीर 


कार्मंण. शरीर 


दर 


(१ 
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पक भ्८ 


न 


ब्रोस आठवों ; योग पन्द्रह 


चार मन के 


न्‍िी नी न नी बल जन ते 


सत्य. मनो - योग 
असत्य मनो - योग 


मिश्र मनो - योग 
व्यवहार सनो - योग 
चार वचन के 





सत्य. बचन - योग 
असत्य वचन - योग 
मिश्र वचन - योग 
व्यवहार वचन- योग 
सात काय के 


ओआदारिक काय - योग 
ओऔदारिक-मिश्र काय - योग 


वैक्रिय काय - योग 
वैक्रिय-मिश्र_ काय - योग 
आहारक काय - योग 
आहारक-मिश्र काय - योग 
कार्मण काय - योग 


१०4 


जे 
बोल नौवों . उपयोग बारह 


पाँच ज्ञान 





मति ज्ञान ३ अवधि ज्ञान 
श्रूत ज्ञान ४. मन पर्याय ज्ञान 
५ केवल ज्ञान 


तीन अज्ञान 


मति अज्ञान 
श्रुत अज्ञान 
अवधि अज्ञान (विभग ज्ञान) 


चार दशेन 
चक्षुर्‌ दर्शन ३ अवधि दशशत्त 
अचलक्षुर्‌ दर्शन ४ केवल दर्शन 
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१० 


बोल दशवों : कर्म आड 


ज्ञानावरण कर्म 
दशशनावरण कर्म 


गुण स्थान 
गुण स्थान 


वेदनीय केमें 
मोहनीय. कर्म 
आयुप्‌ कर्म 
नाम कर्म 
गोत्र कर्म 
अन्तराय.. कर्म 

जैर 

११ 
ब्रोल ग्यारहवाँ : गुय-स्थान चौदह 
मिथ्या दृष्टि 
सास्वादन सम्यगहण्टि 
सम्यगू-मिथ्याहप्टि 


अविरत सम्यग्‌हप्ठि 
देश-विरत 
प्रमत्त सवत 


गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थान 


हे 

पद 

र्ड 
१७० 
११ 
२ 
१३ 
१४ 


अश्नरमत्त सयत 


निवृत्ति बादर-सम्पराय 
अनिवृत्ति बादर-सम्पराय 


सूक्ष्म-सम्पराय 
उपशान्त-मोह 
क्षीण-मोह 

सयोगी केवली 
अयोगी केवली 


जै 


१२ 
वोल बारहवाँ : पॉच इन्द्रियों के तेईेस विपय 
श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विपय 


जीव शब्द 


गुण स्थान 
मुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थास 
गुण स्थान 
गुण स्थान 
गुण स्थान 


२ अजीव शब्द 
३ सिश्र शब्द 


/ँ 
चक्ष॒ष्‌ इन्द्रिय के पाच विषय 


कृष्ण वर्ण 
नील वर्ण 


५ श्वेत वर्ण 


३ रक्‍त वर्ण 
४ पौत वर्ण 


थ्राण इन्द्रिय के ठो विषय 


सुगन्ध्र 


२ दुर्गन्ध 


२० 
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शा 


रसन इन्द्रिय के पाच विपय 


अम्ल रस ३ कटु रस 
मधुर रस ४ कपाय रस 
प्र तिक्‍त रस 


स्पर्शन इन्द्रिय के आठ विपय 


शीत स्पशे ५ लघु स्पर्श 
उण्ण स्पर्श ६ गुरु स्पशे 
रूल्ल स्पर्श ७. मृदु स्पर्श 
स्निःध स्पशे ८. क्कंश स्पर्श 
जि 
१३ 


बोल तेरहवों ; दश अकार का मिथ्यात्र 


जीव को अजोव समझना भिथ्यात्व 
अजीव को जीव समझना. मिथ्यात्व 
धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व 
अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्त्र 
साधु को असाधु समझना मिश्यात्व 
असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व 
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ससारमार्ग को मोक्षमार्ग समझना भिथ्यात्व 
मोक्षमार्ग को ससारमार्ग समझना मिथ्यात्व 
मुक्त को अमुक्त समझना मिथ्यात्व 
अमुक्त को मुक्त समझना भिथ्यात्व 


नै 


१४ 


बोल चोदहवोँ ; नव तत्त्व के ११५ भेद 





न्‌व तत्त्व 
जीव तत्त्व ५ आख्रव तत्व 
अजीव तत्त्व ६ सवर॒ तत्त्व 
पुण्य तत्त्व ७ निजरा तत्त्व 
पाप तत्त्व ८ बन्ध तत्त्व 
£ मोक्ष तत्त्व 


जीव तत्त्व के चौदह भेद 


सूक्ष्म एकेन्द्रियः पर्याप्त 
सक्षम एकेन्द्रिय अपर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 


११ 


ते हैं ७६ 


(्ठ 


१० 
११ 
वर 
१३ 
१४ 


वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त 


ट्वीन्द्रिय पर्याप्त 
ठ्वीन्द्रिय अपर्याप्त 
त्रीन्द्रिय पर्याप्त 
त्रीन्द्रिय अपर्याष्त 
चतुरिन्द्रिय पर्याप्त 
चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त 


असज्ञी पड्चेन्द्रिय पर्याप्त 
असज्नी पञज्चेन्द्रिय अपर्याप्त 
सज्नी पड्चेन्द्रिय पर्याप्त 
सन्नी पज्चेन्द्रिय. अपर्याप्त 


अजोच तत्त्व के चोवह भेद 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद 


स्कन्च २ देश 
३ प्रदेश 


अधर्मास्तिकात के तीन भेद 


स्क्रन्ध २ देश 
३ प्रदेश 


न । 
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आकाशास्ति काय के तीन भेद 
स्कन्ध्‌ के “देश 
३ प्रदेश 
१ दशवा काल 
पुद्गलास्ति काय के चार भेद 


स्कन्ध ३. प्रदेश 
देश हे ४ परमाणु 


पुण्य तत्व के नव भेद 


अन्न पुण्य ५ च॒स्त्र पुण्य 
पान पुण्य ६ मन॒ पुण्य 
स्थान पुण्य ७ वचन पुण्य 
शय्या पुण्य ८. काय पुण्य 


£ नमस्कार पुण्य 


पाप तत्त्व के अरठारह भेद 


प्राणातिपात ४. मंथुत 
मृषावाद ५. परिग्रह 
अदत्तादान ६ क्रोध 


श्र 


१० 
११९ 
२ 


ल्‍्प्े 


न्पछ ,९ौ 0 


प्र 


न््थद 


मान १३ अभ्यास्यान 
माया १४ पैशन्य 
लोभ १५ पर-परिवाद 
राग १६ रति-अरति 
द्व्प १७ मायामृपा 
कलह १८. मिथ्यादशन 
ग्राल्रव तत्व के बीस भेद 

पाच अक्वत 
प्राणातिपात ३ अदत्तादान 
मृपावाद ४ मैथुन 

५ परियग्रह 


पाच इन्द्रिय 


श्रोत्र इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
चक्षुप्‌ इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
ध्राण इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
रसन इन्द्रिय - प्रवृत्ति 
स्पर्शन ठन्द्रिय - प्रवृत्ति 
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पाच आंख 


मिथ्यात्वत आख्व 
अविरति आख्रव 
प्रमाद आख़व 
कषाय  आख्रव 
अशुभ योग आख्रव 
तीन योग 
मन - प्रवृत्ति 
वचन - प्रवृत्ति 
काय - प्रवृत्ति 
दो अयतना 


भाण्डोपक रण, अयतना से लेना, रखना । 
सूचि कुशाग्रमात्र, अयतना से लेना, रखना । 


संवर तत्व के बीस भेद 


पाच ब्त 





प्राणातिपात - विरमण 
मृषावाद - विस्मण 


श्श्‌ 
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अदत्तादान- विरमण 
अब्रह्मचर्थय - विरमण 
परियग्रह - विरमण 


पाच इन्द्रिय 


श्रोत्र इन्द्रिय - निग्रह 
चक्षुप्‌ू इन्द्रिय - निग्नह 
प्राण इन्द्रिय - निग्रह 
रसन. इरिद्रिय - निग्रह 
स्पशन इन्द्रिय - निग्नह 
पाच सवर 


सम्यक्त्व सवर 
विरति संवर 
अप्रमाद सवर 
अकपाय सवर 


'भुम योग सवर 





तीन योग 
मनो - निग्रद 
वचन - निग्रह 


काय - निग्रह 


दो यतना 


भाण्डोपकरण, यतना से लेना, रखना । 
सूचि कुशाग्र मात्र, यतसा से लेना, रखना । 


श्र 


निर्जरा तत्त्व के बारह मेंद 


१ अनदान तप 
२ ऊनोदरी तप 
३ भिक्षाचरी तप 
४ रस-परित्याग तप 
प्र॒काय क्लेश तप 
६ प्रति सलीनता तप 


७ प्रायश्चित्त तप 

८ विनय तप 

£ वेयावृत्य तप 
१० स्वाध्याय. तप 
११ ध्यान त्तप 
१२ व्युत्सर्ग तप 


बन्ध तत्त्व के चार मेंद 


१६ प्रकृति बन्ध्‌ 
२ स्थिति बन्ध 


२७ 
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न्क्ी 


गा 


अनुभाग. बन्च 
प्रदेश बन्ध 


मोक्ष-तत््व के चार भेद 


सम्यग्‌ ज्ञान ३ सम्यक्‌ चारित्र 
सम्यग्‌ दशेन ४ सम्यक तप 


जै 


१५ 
बोल पन्द्रहवों : आत्मा आठ 


द्र्व्य आत्मा 
कपाय. आत्मा 
योग आत्मा 
उपयोग आत्मा 
ज्ञान आत्मा 
दर्शन आत्मा 


चारित्र आत्मा 
वीर आत्मा ४ 
ज 


१६ 
वोल सोलहकों : दण्डक चौबीस 


सात नरक का एक दण्डक 


१ रत्न प्रभा 
२ शकरा प्रभा 
३ वालुका प्रभा 
४ पड प्रभा 
५ घूम प्रभा 
६ त्म प्रभा 
७ महातम प्रभा 
दश भवन-पति के दश दण्डक 
१ असुर कुमार 
२ नाग कुमार 
३ ' सुपर्ण कुमार 
४ विद्युत्‌ कुमार 
५ अग्नि कुमार 
६ द्वीप. कुमार 


मत 


७ उदधि कुमार 
दिशा कुमार 


डी 


१७० 
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पवन कुमार 
स्तनित कुमार 


पांच स्थावर के पाच दण्डक 


पृथ्वी काय 
अप्‌ काय 
तेजस काय 
वायु काय 
वनस्पति काय 


तीन विकलेन्द्रिय के तीन दण्डक 


द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय 


अन्तिम पाच दण्डक 


तियेज्च पञ्चेन्द्रिय का एक दण्डक 

मनुष्य का एक. दण्डक 

व्यन्तर देव का एक. दण्डक 

ज्योतिप देव का एक. दण्डक 

बेमानिक देव का एक दण्डक 
है 
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१७ 
बोल सतरहवों : लेश्या छह 


कृष्ण लेश्या 
नील लेश्या 
कापोत लेश्या 
तेजो - लेश्या 
पदूम लेश्या 
शुक्ल लेश्या 


जै 
मा 
बोल अठारहनोँ : दृष्टि तीन 


सम्यग्‌ दृष्टि 
मिथ्यादृष्टि 
मिश्र दृष्टि 


२१ 
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१&€ 
बोल उननीसवोँ : ध्यान चार 


आते ध्यान 
रोद् ध्यान 
धममं ध्यान 
शुक्ल घ्यान 
7 ु 


_्प्जै 


छ 
बोल चीसवों - पड द्रव्य के तीस भेद 
धर्मास्तिकाय के पाँच वोल 


द्रव्य॒ से एक 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्णनान्व-रस-स्पर्ण-रहित, 
अहूपी, अजीव, शाश्वत, लोक-वब्यापी । 
गुण से चलन ग्रुण, 

जल में मछली का दृष्टान्त 


अधपर्मास्ति काय के पचि बोल 


जलन जनक >५3-3५>+७-++५न ५० ++क +लत-त ७ कली न तीन जलन 


द्रव्य से एक 
लेत्र से लोक-प्रमाण 


हि 
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काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अरूपी, अजीव, शाश्वत, लोक-व्यापी, 
गुण से स्थिर गुण, 

श्रान्त पिथिक को छाया का हृष्टान्त 


आकाशास्ति काय के पाच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोकालोक-प्रमाण 

काल से आदिन-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पशे-रहित, 
अरूपी, अजीव, शाश्वत,लोका-लोक-व्यापी, 
गुण से अवकाश-दान गुण, 

दूध में बताशे का हृष्टान्त 


काल द्रव्य के पाच बोल 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से अढाई द्वीप प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पशे-रहित, 
अरूपी, अजीव,शाश्वत, अढाई द्वीप-वर्ती 


र्रे 


र्न्ल्न्जै 


(्<्‌ नर क्र । 
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ग्रुण से वंना ग्रुण, 
नये को पुराना करे, 
नये पुराने कपड़े का हृष्टान्त 


जीवास्तिकाय के पाच बोल 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्रसे लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पश-रहित, 
अरूपी, जीव, शाश्वत, लोकवर्ती 
गुण से उपयोग ग्रुण, 

चन्द्र की कला का हृष्टान्त 


पुदूगलास्तिकाय के पाच बोल 
द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्र ते लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सहित 
रूपी, अजीव, शाश्वत, लोकवर्ती 
गुण से प्रण-गलन-गुण, 
मिलते-विखरते वादल का हृष्टान्त 
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२१ 
बोल इक्सीसवॉ ; राशि दो 


जीव राशि 
अजीव राशि 
हि 
र्र 
बोल बाईसवॉ : श्रावक के बारह त्रत 
पाच अणुब्रत 
अहिसा अणु ब्रत 
सत्य अणु ब्रत 
अस्तेय अणु ब्रत ५ 
ब्रह्म चर्य अणु ब्रत 
अपरियग्रह अधषु ब्रत 
तीन गुण ब्रत 
दिशा ब्रत 


भोगोपभोग-परिमाण ब्रत 
अनर्थ-दण्ड-विरमण  प्रत 


श्र 


अल +ज न आओ अं >++ 


१. सामायिक ब््त 
२ देशावकाशिक ब्रत 
३ पौपषध ब्र्त 
४ अतिथि सविभाग ब्रत 
१० थ 
२३ 
ब्रोल तेईसवों : साधु के पॉच महात्रत 
१ अहिंसा महाव्रत 
२ सत्य महात्नत 
३ अस्तेय महात्रत 
४ ब्रह्मचय महाब्रत 


ल्‍्द 


अपरिग्रह महात्रत 
रू 
२४ 
बोल चोचीसवाँ $ प्रत्याख्यान के 9७६ भंग 
अंक ११ भंग नव--एक करण, एक योग से कथन 


4 “कं  अहों, मन से 
० कर नही, वचन से 
हैः । 


करा नहीं, काय से 


गा 
१8०4 


४ कराऊ नही, मन से 

कराउ। नही, वचन से 

६ कराऊ नही, काय से 

अनुमोद्‌ नही, “मत से 

अनुमोदू नही, बंचन से 

£ अनुमोदू नही, काय से 

अक १२५ भग नव--एक करण दो योग से कथन 
१ करू नहीं, मन से, वचन से 
२ करूँ नही, मन से, काय से 
३ करू नहीं, वचन से, काय से 
४ कराऊ नहीं, मत से, काय से 
५ कराऊं नहीं, मन से, बचन से 
६ कराऊ नही, वचन से, काय से 
७ अनुमोदू नही, मन से, वचन से 
८ अनुमोदू नही, सत्त से, काय से 


£ अनुमोदू नही, 


वचन से, काय से 


अक १३ भग तीन-एक करण तीन योग से कथन 


१ करू नही मन से, 
२ कराऊ नही, मन से, 
३ अनुमोदू नही, मन से, 


वचन से, काय से 
वचन से, काय से 


बचत से, काय से 


श्छ 


अक २१ भग नव-दो करण एक योग से कथन 


१. करूँ नहीं, करा नहीं, मन से 
२ क्र नहीं, कराऊं नही, वचन से 
३ करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, काय से 
४ कारें नहीं, अनुमोद नहीं, मन से 


५. कर्मों नहीं, अनुमोदू नहीं, वचन से 
६ करूँ नहीं, अनुमोदृ नहीं, काय से 
७ वाराऊ नही, अनुमोद नहीं, मन से 
८५. कराऊँ नही, अनुमोदूं नही, वचन से 

कराऊनही, अनुमोदूं नही, काय से 


अक २९ भग नव-दी करण दो योग से कथन 


१. करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से 
२ कर्क नहीं, कराऊ नहीं, मन से, काय से 
3 करू नहीं, कराऊँ नहीं, वचन से, काय से 
४ कर्म नही, अनुमोद्‌ नही, मन से, वचन से 
भू. कर्म नहीं; अनुमोद्‌ नहीं, मन से, काय से 
६. कर्म नहीं, अनुमोद नहीं, वचन से, काश से 
». कराऊँ नही, अनुमोदूँ नहीं, मन से, वचन से 
«. कराऊँ नही, अनुमोदर नहीं, मन से, काय से 
<. ऋझराऊ नहीं, अनमो्ड नहीं, मन से, वचन से 


मं 
। 


अक २३ भग तीन-दो करण तीन योग से कथन 
१! करूँ नहीं, , कराउ॑ नही, 
मत से, वचन से, काय से 
२ करूँ नहीं, अनुमोदू नही, 
मन से, वचन से, काय से 
३ कराउ नही, अनुमोदू नहीं, 
मन से, वचन से, काय से 


अक ३१ भग तीन-तीन करण एक योग से कथन 
१ कहूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदू नहीं, मन से 
२ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदू नही, वचन से 
३ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदृ नही, काय से 


अक ३२ भग तीन-तीन करण दो योग से कथन 
१ करूँ नही, कराऊँ नही, अनुमो् नही, 
सत से, वचन से 

२ करूँ नहीं, कराऊ नही, अनुमोदू नही, 
सन से, काय से 

३ करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नही; 
बचन से, काय से 


रद 


जक ३३ भग एक-तीन करण, त्तीन योग से कथन 
१. करूँ नहीं, कराऊ नही, अनुमोदू नहीं 
मन से, बचन से, काय से 


्ज 


२५ 
पोल पच्मीसवों ; चारित्र पांच 
१ सामाथिक चारित्र 


छदोपस्थापन चारित्र 


पं 


न्ब्छ 


परिहार विशुद्धि चारित्र 
४ सूक्ष्म सपराय चारित 


५ यथाख्यात चारित्र 


ञः 


घन्नोस बोल 
[ व्याख्या ] 


२ 
बोल पहला + ग्रति चार 


१ नरक गति ३ मनुष्य गति 
२ तिय॑ज्च गति ४ देव गति 


व्याख्या 
ससार मे श्रनन्त जीव हैं। साधारण व्यक्ति के लिए सबको 


' जानना और वर्णन कर सकता सम्भव नही है। केवली-भगवान्‌ 


ही अपने अनन्त ज्ञान से श्रवन्‍्त जीवो को जान-देख सकते हैं । 
अल्पज्ञ जीव मे वैज्ञा सामर्थ्य नही है, कि वह समस्त जीवो को 
जान सके, देख सके ! क्योकि श्रल्पज्ञ जीव के पास ज्ञान का 
साधन है--इन्द्रिय । इन्द्रियो द्वारा सुक्ष्म और श्रतीन्द्रिय पदार्थों 
को जाना नही जा सकता । 


फिर, एक श्ल्पज्ञ श्रात्मा जीवो का परिक्ञान कैसे करे? 
शास्त्रकार मे इसी प्रश्न के समाधान के लिए अनन्त जीवो का 
चार विभागो मे वर्गीकरण कर दिया है। संसार के समग्र जीन 
इस में समाहित हो जाते हैं। ससारस्थ एक भी जीव ऐसा नही 
रहता जो इस बोल मे न झा जाता हो । 


लोक-भाषा में गति का श्रर्थ है-गमन , चलना-फिरता | 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना) परणल्तु यहाँ पर गति का 


२ पदच्चीस बोल 
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एक विशेष पारिभाषिक अर्थ ग्रहण किया गया है । एक भव से 
टूमरे भव की प्रामि को गति कहा गया है। जब एक ग्ात्मा 
मनुष्य-भव के आयुष्य को पूर्ण करके देव-भव में जाने को 
प्रस्थान करता है तो उस क्षण से लेकर जब तक वह देव-गव 
में रहता है, तब तक की वह अवस्था-विशेष देव-गति कहलाती 
है। इमगी प्रकार मनुष्य गति, निर्यचच गति और नरक गति के 
विपय सें भी समझ लेना चाहिए । 


'नाम-कर्म' की उत्तर प्रकृतियों में, गति-ताम' एक प्रकृति 
हैं। उस गनि-नाम कर्म के उदय से जीव कभ्ती नरक में, 
कभी तियंश्ल में, कभी मवुष्य में श्रौर कभी देव योनि में जन्म 
ग्रहण करता है । श्रत ये सब संसारी जीव की अशुद्ध पर्याय है, 
जो गति नाम कर्म के उठय से होती रहती हैं | शुद्ध दृष्टि से जीव, 
केवल शुद्ध जीव है, नारक श्रादि नहीं। 


जन दर्शन में, श्रात्मा के दो रूप मानें गए है--मुक्त मौर 
समारस्य । मुक्त श्रात्मा वहु है, जो कर्मों से रहित हो चुका 
£। बह घुद्ध है, निरखनन है, मल-रहित हैं। झास्थ्रकार इस 
प्रकार की आत्मा को सिद्ध पहते हैं। जो एक बार ससार 
मे मुक्त हो गया, वह फिर कभी ससार में नहीं झ्राता। मुक्त 
एब सिद्ध ग्रास्माएँ श्रनन्त है और श्रनन्त होगी । 


परन्तु जो आत्माएँ अभी तक कर्मे-बनन्‍्धनों से बद्ध हैं, वे 
भ्रशुद्ध है, कम-सहित है, मल-गहित हैं। धाह्यकार इस प्रकार 
की प्रान्माग्रो की समारस्य कहते है । प्रस्तुत बोल में इन्ही मंसारी 
प्रात्माग्रों का वर्णन किया गया है। ससारी झात्माएं चार ही 
प्रशार फी हो सफती हँ--नारक, तिर्यश्, मनुष्य और देव । 


'ंयाख्या डे 
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नारक 


नरक-भूमि के वासी जीव नारक कहे जाते हैं। नरक-भूमि 
सात हैं, जो इस प्रकार हैं--रत्तप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पदड्ूप्रभा, धृमप्रभा, तम प्रभा श्रौर महातम प्रभा | 


नरक एक ऐसा स्थान है, जहाँ जीव अपने अशुभ कर्मो का 
फल पाता है। नारक जीवो मे अशुद्ध लेश्या और श्रशुद्ध परिणाम 
होते हैं । नरक की वेदना तीन प्रकार की होती है--क्षेत्र- 
स्वभाव जन्म शीतादि, परस्परजन्य और असुरजन्य | 


प्रसज्ञी जीव मरकर पहली भ्रूमि तक, भ्रुजपरिसप॑ दूसरी 
तक, पक्षी तीसरी तक, सिंह चौथी तक, सर्प पाँचवी तक, नारी 
छठी तक श्रोर मनुष्य एव मत्स्य सातवी तक जा सकते हैं । 


नारक जीव मरकर नारक और देव नही वन सकते | तिर्य॑द्न 
भ्रौर मनुष्य ही बन सकते हैं। 


तियेज्च 


नारक, मनुष्य भर देव को छोड कर शेष जितने भी ससारी 
जीव हैं, वे तियंश्च कहे जाते हैं। नरक-गति की तरह तिय॑ब्न्व 
गति भी पापम्ूलक मानी जाती है। तियंज्च जीवो के तीन भेद 
हैं-- जलचर, स्थलचर, श्रौर खेचर । 


एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव भी तियंब्च योनि मे समा- 
विष्ट हो जाते हैं। मनृष्य, देव तथा नारक को छोड़कर शेष 
समस्त पचेन्द्रिय चस जीव भी तिय॑ञज्च गति में हैं। लोक- 
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भाषा मे, पशु, पक्षी और कीट-पतगे आदि जीव तिर्यश्व है। 
तियंश्व अपने शुभाशुभ कर्मो के श्रनुसार प्रायः चारो गतियों मे 
जा सकते हैं । 


मनुष्य 


शास्त्र मे मनुष्य-जन्म को सर्व-श्रेष्ठ श्रौर सर्व-ज्येछ कहा गया 
हैं। इस का मुझ्य कारण यह है, कि मनुष्य अपनी सयम साधना 
से मोक्ष को भी प्रात कर सकता है, जवकि श्रन्य गतियों में यह 
सम्भव नही है । गुग-स्थान को दृष्टि से भी नारक और देव 
लतुर्थ गुण-स्थान से श्रागे नहीं बढ सकते । तिर्यश्च का विकास 
पाचत्रे से श्ागे नहीं । परन्तु मनुष्य में समस्त गण-स्थान 
मम्भवित हैं | श्रत मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वज्येष्ट है । 


जन्म के आ्रावार पर मनुप्यो के दो भेद हैं--गर्भज श्र 
समूच्छिंम । माता और पिता के सयोग से जो जन्म मिलता है, 
बह गर्भेज कहा जाता है। मनुष्य श्र तिर्य॑त्त में ही यह होता 
है। मात्रा शौर पिता के संयोग के विना जो मल-मृत्रादि में 
मानवाकार प्राणी उततन्न हो जाते हैं, वे मंमृच्छिंम कहे जाते है । 
मनुष्य की तरह तिरय॑श्न भी समृच्छिंम होते है श्रौर ये दोनो 
मनोरहित होने से प्रस॑ज्ञो ही होते हूं । 


भूमि के ग्राधार पर मनुष्यों के दो भेद किये गए है--भोग- 
भूमिज सथा कर्मंनुमिज | भोग-नुमि चह है, जहाँ प्रसि-कर्म, 
ममिन्तम प्लौर छषिलकरम नहीं होते । झौर जर्हा ये होते है, वह कर्म 
सृमि है । 


व्याख्या भर 
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सस्क्ृति और सभ्यता के श्राघार पर भी मनुष्यों के भेद किये 
गये हैं । ज॑से कि श्रा्य और स्लेच्छ। मनुष्य भी मर करे प्राय 
चारो गतियो मे जा सकता है। 


देव 


देव शब्द भारतीय सस्क्ृति एवं साहित्य मे चिरपरिचित है। 
देवगति में सुख माना गया है । वहाँ शुभ लेश्या और शुभ 
परिणाम माने गए है । वहाँ प्रायः साताबेददीय कम का उदय 
पाना गया है । 


देवो के चार मेद हे--भवन पति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वेमानिक | देव मरकर न देव हो सकता है और न नारक । 
किन्तु अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण मनुष्य या तियंतश्व गति मे 
जन्म ले सकता है | 


गतियों के कारण 


सक्षेप मे नरक गति के कारण हैं--महारम्भ, महापरिग्रह । 
तिर्यश्च गति का कारण है--माया । मनुष्य गति का कारण है-- 
झल्पारम्भ, श्रल्पपरिग्रह । देव गति का कारण है-सराग- 
संयम, सयमासयम--श्रावकत्व बालतप,भ्ौर श्रकाम निरज॑रा भ्ादि । 


फ 
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बोल दूसरा : जाति पाँच 


१ एकेन्द्रिय जाति ३ त्रीन्द्रिय जाति 
> द्वीन्द्रिय जाति ४ चतुरिन्द्रिय जाति 
५ पड्चेन्द्रिय जाति 


व्याख्या 


जीव अनन्त हैं! वे सभी समान नहीं हैं। विकास-क्रम के 
ग्राधार पर समग्र ससारी जीवो को पाँच विभागों में विभक्त किया 
गया है। समस्त जीवो मे चैतन्य गुण समान होने पर भी उस 
गुण की अभिव्यक्ति मे सावनभृत इन्द्रियों के विकास-क्रम को 
लेकर ही संसारी जीवो के यहाँ पर पाँच भेद किये गये हैं । 


जाति शब्द के दो श्रर्थ हैं--जन्म श्रौर समृह । यहाँ पर 
समूह अर्थ ही ठोक बेठता है । एकेन्द्रिय जाति का श्रर्थं है--ऐसे 
प्राणियों का समृह जिन के केवल एक ही इन्द्रिय है। इसी प्रकार 
पम्चेन्द्रिय जाति तक का अ्थें समझ लेना चाहिए । 


इन्द्रिय शब्द का ग्रर्थ है--ज्ञान का साधन। जिस के द्वारा 
आत्मा को पदार्थों का ज्ञान होता है ! 


इन्द्रियाँ कितनी हैं ? पाँच | कुछ लोगी की मान्यता है, 
कि मन भी इन्द्रिय है । फिर पाँच ही क्यों? मन इन्द्रिय अवश्य 
है पर वह अन्तरग है । यहां पर जीवो के जो पाँच भेद किये गए 
वे चहिरग इन्द्रियो के ग्राधार पर ही किए है । 


व्याख्या, ही 
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नाम कर्म को उत्तर प्रकृतियों मे, जाति नाम कम भी एक 
प्रकृति है। उसके उदय से ही जीवों को एकेन्द्रिय आदि मे जन्म 
ग्रहण करना पडता है | 
एकेन्द्रिय जीव--पृथ्वी, पानी, भग्नि, वायु और वनस्पति । 
द्वीन्क्िय जीव--लट, सीप; जख, क्रमि, घुण श्रादि । 
त्रीन्द्रिय जीव--चीटी, चीचड, जू , लीख, मकोडा आदि । 
चतुरिन्द्रिय जीव--मक्खो, मच्छर, भवरा, विच्छू श्रांदि । 
प॑जेन्द्रिय जीव--ना रक, पशु श्रादि, मनुष्य, देव । 


३५ 
इ्‌ 
बोल तीसरा : काय छह 
१ पृथ्वी काय ड वायु काय 
२ अप काय ५ वनस्पति काय . 
३ तेजस काय ६ तरस काय 
व्याख्या 


विभिन्न प्रकार के पुद्गलो से बने शरीरो के द्वारा जीव के 
जो विभाग होते हैं, उन्हे काय कहते हैं । 
- पृथ्वी है काय जिन की, वे जीव पृथ्वी काय हैं। श्रप्‌ (जल) है 
फाय जिनकी, वे जीव भ्रप्‌ काय । तेजस्‌ (प्रग्नि) है काय जिन 
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की वे जीव, तेजस्‌ काय | वायु है काय जिनकी, वे जीव, वाद्ु 
काय ! वनस्पति है काय जिनकी, वे जीव, वनस्पति काय । 
तरस (ग्मन-चलन क्रिया युक्त) है काय जिनकी, वे जीव, त्रस 
काय । 


जीव-विज्ञान पर जितना भनुसन्वान जेन भास्त्रों मे मिलता 
है, उतना अन्यत्र नही । श्रहिसा-मूलक घमं के लिए यह प्रावश्यक 
भी था, और शभ्राज भी है । हिसा से बचने के लिए जीवों का 
स्वरूप और जीवो के भेदो को जानना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


शास्त्र मे, जीवों के म्ुझुय रूप से दो भेद है--स्थावर श्रौर 
त्रस । प्रथम के पाँच काय स्थावर हैं। स्थावर का स्थल श्रर्थ 
है, स्थिर रहने वाले, एक ही स्थान पर स्थित । जैसे वृक्ष आदि । 
जो जीव हलन-चलन की क्रिया करते हैं, वे नस हैं । द्वीन्द्रिय से 
लेकर पज्चेन्द्रिय तक के जीव त्रम है। सिद्धान्तानुमार स्थावर 
नाम कर्म का उदय जिन को हो, वे जीव स्थावर हैं, और जिन 
को त्रस नाम कर्म का उदय हो, वे जीव तरस हैं। स्थावर एव 
तरस को मिलाकर जीवो के छह भेद हो जाते है। श्रागम में इसी 
को पड जोव निकाय कहा है। 


एवथी काय--मिट्टी, मुरड, हिंगुल, हरताल, हीरा, पन्ना, 
सोना, चांदी श्रादि सब प्रथ्वीकायिक जीव हैं। मिट्टी के एक 
कण में भी ग्र्सरुप पृथक-पृथक जोब होते हैं । पृथ्वी कायिक 
जीवो को स्व-पर बअस्त्र न लगे , तब तक प्रश्ची सचित्त है। वही 
शन्नत लगने पर श्रचित्त हो जातो है। यही क्रम जल, तेजस, वायु ” 
शौर वनस्पति काय के सम्बन्ध में भी है । 


व्याख्या ९ 


ध्ध्ष्ल्ध्द्ध्ध्रधदर8्ह्ससएह्सझाएा ४६६ ६€६६६६६ ६:६६ 25293 333 4 छ६ ६ 


शअ्रप्‌ काय--वर्षा का जल, श्रोस का जल, गढे का पानी, 


कुवा-बावडी का पानी, ताल-कील व नदी का पानी आदि सब 
श्रपृकायिक जीव है । 


तेजस्काय--भाड की अग्नि, काल की अग्नि, बास की अग्नि, 
उल्का-पात॑ आदि सब तेजस्कांयिक जीव हैं । 


वायु काय--उत्कलिका वायु, मण्डलिका वायु, घन वायु, 
गुझ्ला वायु ग्रादि सब वायु-कायिक जीव हैं । 


वनस्पति काय--वृक्ष, लता, कन्द, मूल श्रादि वनस्पति काय 
है। इसके दो भेद हैं--साधारण भ्रौर प्रत्येक । 


साधारण वनस्पति--जहाँ एक शरीर में अश्रनन्त जीव वास 
करते हो, उसे साधारण वनस्पति-काय कहते हैं। कनन्‍्द, मूल' 
आलू, मूली, भ्रदरक श्रादि अ्नन्तकायिक साधारण वनस्पति है । 


प्रत्येक वनस्पत्ति-जिस के एक शरीर मे एक जीव हो । 
लता, बेल, हृण, वृक्ष आदि प्रत्येक वनस्पति हैं। क्योंकि इनसें 
प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वतन्त्र स्वामी है। 


श्रस काय-हीन्द्रिय से पण्चेद्रिय तक के सभी जीव त्रस 
काय हैं । 


१०३ 
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8 
बोल चौथा ; इन्द्रिय पाँच 


१ श्रोत्रेन्द्रिय ३ प्राणेन्द्रिय 
२ चल्षुरिन्द्रिय ४ रसनेन्द्रिय 
५ स्पर्शनेन्द्रिय 
व्याख्या / 


समस्त ससारी जीवो में समान इन्द्रियाँ नही होती है। किसी 
में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार और किसी में 
पाँच | किसी जीव मे पाँच से ग्रधिक इन्द्रिय नहीं हो सकती । 
क्योकि इन्द्रिया पाँच ही है। यहाँ पर इन्द्रियों के श्राघार पर 
ससारी जीवो का वर्गीकरण किया गया है । 

आ्रात्मा को इन्द्र कहते हैं, क्यों कि वह ज्ञानादि ऐव्वर्य से 
सम्पन्न है। इन्द्र जिस चिन्ह से जाना जाता है, श्रथवा जो 
इन्द्र के ज्ञान का सावन है, उसे इन्द्रिय कहा गया है, भ्रौर वे 
संख्या मे पाच हैं--स्पर्शन, रसन, प्राण, चल्षुप्‌, और श्रोत्र । 


श्रोत्र-जिस इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान किया जाता है, सुना 
जाता है, वह ओत्र इन्द्रिय है , श्रर्थात्‌ कर्ण-9७॥88 रण ॥छछ- 
॥78 (772975) 

चक्ष पू-जिस इन्द्रिय से रूप का ज्ञान किया जाता है 
देखा जाता है, वह चक्षुप्‌ इन्द्रिय है, श्रर्धान्‌ नेन्न--90॥%७ ० 
क्षष्टी।5 ((092९५) 


व्याख्या ११ 
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प्राए--जिस इन्द्रिय से गन्घ का ज्ञान किया जाता है, सू था 
जाता है, बह प्राण इन्द्रिय है , श्र्थात्‌ू नाक--567%8 ण शशशे) 
(2५०४७) 

रसन--जिस इन्द्रिय से रस का ज्ञान किया जाता है, श्र्यात्‌ 
स्वाद लिया जाता है, वह रसन इन्द्रिय है, अर्थात्‌ जिल्वा--38788 
ए 686 (7707808॥ 


स्पर्शन--जिस इन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान किया जाता है , 
वहू स्पर्शन इन्द्रिय है, श्र्थात्‌ त्वचा--90॥88 0 707०४ 

इन्द्रियो की तरह मन भी ज्ञान का साधन है, फिर इस को 
इन्द्रिय क्यो नही माना गया ? मन ज्ञान का साधन अवश्य हैं , 
परन्तु फिर भी रूप श्रादि विषयो मे प्रवृत्त होने के लिए मन को 
चक्षु आदि इन्द्रियों का सहारा लेना पडता है। यद्यपि मन 
स्वतन्त्र रूप से भी अ्रपने चिन्त्य विषय को ग्रहण करता है, 
फिर भी अधिकतर मन का कार इन्द्रियो द्वारा गृहीत विषय का 
चिन्तन करना मात्र है । अत उसे इन्द्रिय न मान कर भश्रनिन्द्रिय 
( इन्द्रिय जेसा ) कहा गया है । 

यद्यपि मन पश्भु और पक्षी आदि मे भी होता है, तथापि मन की 
सब से विक्रसित अवस्था मनुष्य मे देखी जाती है । क्योकि मनुष्य 
का नाडी-तन्त्र "१०४ए०प०४ 89७४०7 दृष्ट दूसरे प्राणियो की श्रपेक्षा 
गधिक विकसित है। मनुष्य में "(७709 90७७7 अन्य प्राणियो 
से श्रेष्ठ है । 

मनोविज्ञान के श्रनुसार मन के तीन भाग हो सकते हैं-- 
चेनन मन 00780०0४७५७, चेतनोन्मुख 7?78-00750070%५ झौर 
अचेनत एगर-00॥50075 


श्र पच्चीस घोल 
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चेतन मन, मन का वह भाग है, जिस में मन की 
समस्त ज्ञात क्रियाएं चला करती हैं| चलना, फिरना, बोलना, 
लिखना, पढना और सोचना आदि क्रियाओं का नियन्त्रण 
चेतन मन करता है । 


चेतन मन के परे चेतनोन्मुख मन है। में वे भावनाएं, 


स्मृतियाँ, इच्छाएँ तथा वेदनाएँ रहती है, जो प्रकाथित 
नही हैं, किन्तु वे चतना पर श्राने के लिए तत्पर है। 


चेतनोन्मुख मन के परे अग्रचेतन मन है। विचार तथा भावनाएं 
न हमे ज्ञात रहती है; भौर न सहज भाव से बाहर ही श्राती हैं। 
प्रयत्न-विशेष से ही वे चेतना स्तर पर श्राती है। 


शास्त्र मे मन के दो भेद हैं--द्रव्य और भाव | द्रव्य मन 
पुद्गलमय होने से जड है-और भाव मन चेतनमय, वयोकि भाव 
मन ज्ञानावरण का एक क्षयोपणम-विशेष है । 


है ३२ 


व्याख्या १३ 
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भर 
बोल पॉचवाँ ३ पर्याप्ति छह 


१ आहार पर्याप्त ४ श्वासोच्छवास पर्याप्ति 


२ शरीर पर्याप्ति ५ भाषा पर्याप्ति 
३ इन्द्रिय पर्याप्ति ६ मन पर्याष्ति 
व्याक्या 


पर्याष्ति आत्मा की एक शक्ति-विज्ञेप है। ग्रात्मा जिस 
शक्ति से पुद्गलो को ग्रहण करता है और उन्हे शरीर आदि रूप 
में परिणत करता है, उसे पर्याप्त कहते हैँ। इस के छह भेद है। 


आहार पर्याप्त-- जिस शक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य 
पुदूगलो को ग्रहण कर उन को खल श्ौर रस रूप में बदलता है। 


शरीर पर्याप्ति--जिस शक्ति के द्वारा जीव रस रूप में परि- 
णत आहार को रक्त, मास, मत्ना और वीर्य श्रादि घातुओ सें 
बदलता है । 

इन्द्रिय पर्याप्त--जिस शक्ति से जीव सात धातुझ्ो को स्पर्भन, 
रसन आदि इन्द्रियो मे बदलता है ! 


खासोच्छ वास पर्याप्त --जिस शक्ति के द्वारा जीव इवास और 
उच्छुवास योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, भौर छोडता है । 


भाषा पर्याप्ते--जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य भाषा 
वर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करके भापा छुपे में परिणत कर के 
छोडता है। 


श्ड पतच्चीस बोल 
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सनेः पर्याप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीव मनोयोग्य मनो- 
वर्गंणा के परुदगलो को ग्रहण करके मन रूप में बदलता श्र 
छोडना है । 


किन जीवो के कितनी पर्यात्ति होती है? एकेख्िय जीव के भाषा 
और मन को छोड कर होप सभी है| विकलेन्द्रिय (ट्ीन्द्रिय से 
चतुरिन्द्रिय तक) और श्रसज्नी प०चेन्द्रिय के मन को छोडकर 
शेप समस्त पर्याति है। सज्ञी पण्चेन्द्रिय जीव के छहों पर्यात्ति 
होती है। 

संसारी जीवों मे ये पर्याप्ति कम से कम चार श्रौर श्रधिक से 
भ्रधिक छह होती है । कोई भी जीव जब श्रपर्याप्त-दशा में 
मरता है, तव वह कम से कम प्रथम की तीन पर्याप्ति तो श्रवश्य 
ही पूरी करता है ) 


पर्याप्ति के आधार पर जीवों के दो भेद किये हँ--पर्याप्त 
श्रौर श्रपर्याप्त । जिस जीव _ने स्व-योग्य पर्याप्ति को पूर्ण कर 
लिया है, वह पर्याप्त कहा जाता है । 


अपर्याप्त बह है, जो स्व-योग्य पर्याप्ति को पूर्ण नहीं 
कर पाया है। 


१०५ 


व्याख्या श्र 
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व्‌ 
बोल छठा : प्राण दस 


१ श्रोत्र बल प्राण ६ मन बल प्राण 

२ चक्षुष्‌ बल प्राण ७ वचन बल प्राण 

३ श्राण बल प्राण ८ काय बल प्राण 

४ रसन बल प्राण ९ श्वासोच्छवास बल प्राण 


५ स्पशेन बल प्राण १० आयुष्य बल प्राण 
व्याख्या 


प्राण श्रर्थात्‌ जीवन जीने की शक्ति। जिस शक्ति के 
सयोग से जीव जीवित रहे, और वियोग से मर जाय; वह प्राण 
है। प्राण जीव के बाह्य लक्षण हैं। प्राणो के बिना जीव जीवित 


नही रहता । 


शास्त्र मे प्राण के दो भेद हैं-द्रव्य और भाव । जो प्राण 
केवल ससार श्रवस्था मे ही मिलता है, मुक्त दशा में नही ; 
वह द्रव्य प्राण कहा जाता है । द्रव्य प्राण के दशश भेद हैं । 

पाँच इन्द्रिय, तीन योग और श्वासोच्छुवास तथा आयुष्य ये 
सब मिलकर दक्ष द्रव्य प्राण है । 


जो प्राण मुक्त दशा में भी आत्मा के साथ रहते हैं, वे भाव 


प्राण हैं। क्योंकि वे झ्ात्मा के निज स्वरूप है। जेसे कि ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र और वीय॑ । 


१६ पच्चीस वोल 
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यहाँ पर प्रत्येक शब्द के साथ वल लगा है। बल का ग्रे 
है, भक्ति-विशेष। छूने की ज्क्ति, चखने को अक्ति, सुघने को 
वक्ति, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति । यह इन्द्रिय प्राण है । 


विचार करने की गक्ति, बोलने की शक्ति, श्रौर चलने-फिरने 
आदि ज्ञारीरिक अक्ति | ये तीन योग रूप प्राण है! 


जीव जिस शक्ति से बाहर की वायु को श्रन्दर खीचता हैं, 
आर गअन्दर की वायु को बाहर फेंकता है, वह क्रमश इवास और 
उच्छुवास है । 

जिस शक्ति के भ्स्तित्व से जीव जीवित रहता है, श्रौर जिस 
के श्रसद्‌ भाव से जीव मर जाता है वह आयुष्य प्राण है। दक्षो 
प्राणो से श्रायुष्य प्राण सव से मुख्य है। इसके श्रभाव मे दूसरे 
प्राणो का कोई महत्त्व नही रहता । 


किस जीव में कितने प्राण हो सकते है ? इसके समाधान में 
शास्त्र में कहा गया है, कि-- 


एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण हैं--स्पर्शन इन्द्रिय, काय, इवासो- 
च्छुवास श्रौर झ्रायुष्य । 


द्वीनिद्रिय जीब में छह प्राण है--चार पूर्वोक्त तथा रसन-इन्द्रिय 
ग्रौर वचन ! 
त्रीडिय जीव में सात प्राण हे--छह पूर्वोक्त और श्राणेन्द्रिय । 


चतुरिन्द्रिय जीव में श्राठ प्राण हैं--सात पूर्वोक्त श्रीर चक्षु- 
न्न्द्रिय 


व्याख्या १७ 
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बी । 
अ्रसज्ञी पज्चेन्द्रिय जीव मे नव प्राण है--आाक पूर्वोक्त शोर 
श्रोत्न इन्द्रिय । 


सज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव में दश प्राण है-- नव पूर्वोक्त और दशवाँ 
मन । 


ज 


५ 
बोल सातवाँ ; शरीर पाँच 


१ ओऔदारिक शरीर ३ आहारक शरीर 
२ वेक्रिय शरीर ४ तेजस शरीर 
प कार्मण शरीर 


व्याख्या 


ग्रात्मा जिस के द्वारा पूर्व -सचित कर्मो को भोगता है , 
उसे शरीर कहते है। “भोगायतन शरीरम्‌ |” अर्थात्‌ जरीर भोग 
का आयतन है, स्थान है । 


ससार अवस्था मे इन पाँच शरीरो मे से कोई न कोई णरीर 
श्रवद्य ही रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म को अहण करते 
समय श्रन्तराल गति में भी तैजस और कार्मण गरीर रहते 
हैं । वयोकि विना शरीर के जन्म और मरण हो कंसे सकता है | 


ऋदारिक शरीर--उदार ( स्थूल ) पुद्यलो से बना शरीर | 


श्८ पच्चीस बोल 
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अथवा प्रधान पुदूगलो से बना शरीर | तीथंद्धूर आदि का शरीर 
प्रधान पुदूगलो से बनता है। शेप सर्व साधारण जीवो का शरीर 
स्थल श्रसार पुदूगलो से बना होता है । 


वैकिय शरीर- जिस शरीर से विविध और विशिष्ट प्रकार 


की क्रियाएं होती है। जेसे एक रूप से श्रनेक रूप करना श्रणु से 
विराद करना | दृश्य से अद्ृदय करना, भ्ादि । 


अआहारक शरीर--श्राह्दारक लब्धि से बनाया गया द्वारीर । 
जीव दया, तीथंडूर की ऋद्धि का दर्शन तथा सशय निवारण 
ग्रादि विज्ेप प्रयोजन से चतुर्दश पूर्वधर मुनि अपनी आहारक 
लब्धि से जो शरीर बनाते हैं, वह भ्राहरक शरीर होता है। 


तैजस शरीर-तेजस पुदूगलों से बना हुआ शरीर, दरीर मे 
विद्यमान उष्णता से इस शरीर का अस्तित्व सिद्ध होता है। यह्‌ 
शरीर आहार का पाचन करता है। तपोविश्ेप से प्राप्त तजस 
लब्धि का कारण भी यही शरीर है । 


कामेण शरीर-- कामंण वर्गणाझो से बना शरीर | श्रथवा जीव के 
प्रदेशों के साथ लग हुए श्राठ प्रकार के कर्म पुदुगलो को कार्मण 
शरीर कहते है | यह शरीर ही सब शरीरो का बीज है । 


प्रथम तीन शरीरो के अग्र, उपाग श्र अंगोपाग होते है। 
तजस और कार्मण के नहीं। क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर हैं। इन 
पात्रों में पूर्व से उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं श्रौर उत्तर से पूर्व-पूर्व 
शरीर स्घृुल है | सब से स्थूल ओदारिक और सब शरीरोसे 
सृथ्म भरीर कार्मण है। * , 


व्यास्या १६ 
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बोल आठवों : योग पन्द्रह 
चार मत के ++ 
सत्य मनो योग 
असत्य मनोयोग 


मिश्र मनोयोग 
व्यवहार मनोयोग 


न्<्‌ बए 0 +० 


चार वचन के --- 


सत्य वचन योग 
असत्य वचन योग 
मिश्र वचन योग 
व्यवहार वचन योग 


रू नए >ए >9 


सात काय के --- 


१ ओदारिक काय योग 


२ ओऔदारिक-मिश्र काय योग 
३ वेक्नरिय काय योग 
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४ वेक्लिय-मिश्र काय योग 

५ आहारक-काय योग 

६ आहारक-मिश्र काय योग 
७. कार्मण काय योग 


ठ्याख्या 


भारतीय साहित्य में योग गब्द सुपरिचित एवं बहु व्यापक 
है। सामान्य रूप में योग का अर्थ ध्यान तथा समाधि किया जाता 
हैं। 'योग-सूत्र' मे चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा 
गया है। 


परन्नु जेन घास्त्रानुसार, प्रस्तुत में योग बब्द का विशेष 
प्र्थ लिया गया है। यहाँ पर मन, वचन ओर काय के व्यापार को 
योग कहा गया है । सन, वचन और काय वर्गंणा के पुदुगलों की 
सहायता से, थआरात्म-प्रदेशों में होने वाले परिस्पन्द को १079907 
कम्पन वे हलन-चलन को योग कहा गया है । 


मुल्य रूप मे योग के तीन भेद हैं। विस्तार की अपेक्षा ने 
उसी के पत्दह भेद कर दिये गए हूँ । 


मन दो प्रकार का है-भाव मन श्र द्रव्य मन) भाव मन 
को 6प0]000506 करत और द्रव्यमन को 00]९करीएट जाते 
फहते है। द्रव्य मस का सम्बन्ध ]ल्‍व॥ से टै। और भाव मन 
का सम्बन्ध आत्मा से । 


व्याख्या २१ 
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मन की प्रवृत्ति चार ही प्रकार की हो सकती है--कभी 
सत्य, कभी असत्य, कभी सत्योसत्य ( मिश्र ) और कभी लोक 
व्यवद्दाररूप । 


वचन का अथे है भाषा। वह भी चार ही प्रकार की हो 
सकती है--कभी सत्य, कभी असत्प, कभी सत्यासत्य (मिश्र) 
और कभी लोक-व्यवहाररूप । 


काय का श्र है--बरीर । उस के पाच भेद हैं। शरीर का 
व्यापार सात प्रकार का ही हो सकता है | श्रधिक नहीं। अत' 
काय योग के सात भेद किए गए हैं। 


कामंण योग की तरह तेजस योग क्यो नही माना गया ? 
उसके स्वतन्त्र रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है। जो 
व्यापार कार्मण शरीर का है , वही तेजस शरीर का है। क्योंकि 
तेजस और कामंण शरीर सदा सहुचर रहते हैं। श्रत. कामंण योग 
में ही तैजस योग समाहित हो जाता है । 


ज 


श्र 
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बोल नौवों : उपयोग बारह 


पांच ज्ञान --- 


>द 6 ९८ 0 >0 “0 


तीन अज्ञान--- 


जार दर्गनत 


बे.) 


ब्ूू नए 00 ८9 


मति ज्ञान 

श्रुत ज्ञान 
अवधि ज्ञान 

सन; पर्याय ज्ञान 
केवल ज्ञान 


मति अज्ञान 


श्रुत अज्ञान 
अवधि अज्ञान (विभज्धज्ञान) 


चक्षुर्‌ दशन 
अचक्षुर्‌ दर्शन 
अवधि दर्शन 
केवल देन 


व्याख्या र्३्‌ 
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व्याख्या 


प्रात्मा के ज्ञान रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। किसी भी 
वस्तु को सामान्य या विशेष रूप से जान लेना उपयोग है । उपयोग 
के दो भेद हैं--ज्ञान और दर्शन । पदार्थों के विशेष बोध को ज्ञान 
या साकारीपयोग कहते हैं। पदार्थों के विज्वेष धर्म, विशेष ग्रुण 
और विदेष क्रिया का ज्ञान होना--प्ताकारोपयोग है। पदार्थों के 
सामान्य बोध को दर्शन या निराकारोपयोग कहते हैं। 


जेन दर्शन में वस्तु सामान्य-विशेषात्मक मानी है। जब 
चेतना वस्नु के विशेष धर्म को मुख्य रूप मे श्रौर उस के सामान्य 
घमं को गौण रूप में ग्रहण करती है, तो चेतना के उस व्यापार 
को ज्ञानोपयोग कहा जाता है) परन्तु जब चेतना किसी भी 
वस्तु के सामान्य धर्म को मुख्य रूप में, और उसके विशेष धर्मे को 
गौण रूप में ग्रहण करती है, तब उसे दर्शनोपयोग कहते है, ज्ञान 
साकार और दर्शन निराकार होता है। 


मति ज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला 
रूपी पदार्थों का ज्ञान । मन से अ्रूपी पदार्थों का भी परोक्ष ज्ञान 
किया जा सकता है । 


श्रृत ज्ञान--ओो जान श्रृतानुसारी है। जिस से शब्द और 
और भ्रर्थ का सम्बन्ध जाना जाता है। मति ज्ञान के बाद 
होता है । 


सत्ति और श्रुत का परस्पर सम्बन्ध है । दोनो में कार्य कारण 
भाव है। मति ज्ञान कारण है श्र श्रत ज्ञान कार्य है। दोनो 
ज्ञान निरमित्तावलम्बी होने से परोक्ष हैं। 
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अवधि ज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना झात्मा- 
द्वारा मर्यादा पूव॑ंक रूपी द्रव्य का जान । 


मनः पर्याय ज्ञान--इन्द्रिय शौर मन की सहाया के बिना 
आत्मा द्वारा सजी जीवो के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान । 


केवल बान--मृर्त, अमूर्त, सूक्ष्म, स्थूल ग्रादि त्रिकाल-बर्ती 
समस्त पदार्थ और उन की सम्पूर्ण पर्यायो को एक साथ जानने वाला 
ज्ञान, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदाथं और उनकी सम्पूर्ण पर्यायो को विना 
किसी बाह्य साधन के साक्षात ग्रात्मा द्वारा एक साथ जान लेने 
बाला ज्ञान 


ग्रवधि श्रादि तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रवधि और मन पर्याय 
विकल-प्रपूर्ण प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल-पूर्ण प्रत्यक्ष है । 


मिथ्याव्व-्महचरित मति, श्रुत और ग्रवधि क्रम से मर्ति 
अबान, श्रुत श्रणान, श्र अवधि अ्रज्ञान कहे जाते है । यहाँ पर 
प्रजान का अर्थ ज्ञान का प्रभाव नही, बल्कि कुत्सित ज्ञान सम- 
भना चाहिए । कृत्सित ज्ञान का श्रर्थ है, मिप्या ज्ञान, विपरीत 
ज्ञान । 


चत्त र्‌ दर्शन--चक्षुदंशनावरण कर्म के क्षयोपण्मम होने पर 
चल्लु द्वारा पदायों का जो सामान्य तप से वोब होता है | 


अचक्ष र्‌ दर्शन--प्रचक्षुद्शना वरण कर्म के क्षयोपश्मम होने 
पर चक्षु को छोड कर शेप इन्द्रियों से और मन से पदार्थों 
का जो सामान्य रूप से बोध होता है । 


व्याख्या यश 
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अवधि दशेन--अवधिदर्शनावरण कर्म के क्षयोपणम होने 
पर, इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का जो 
सामान्य बोध होता है ! 


केवल दर्शन--केवल दर्शनावरण कमे के क्षय होने पर 
माक्षात्‌ श्रात्मा द्वारा सकल पदार्थों का जो सामान्य बोध होता 
है, उसे केवल दर्शन कहते है । 


है 4 


१ ७ 
बील दशवों ; कम आठ 


३ ज्ञानावरण कर्म ५ आयुष्‌ कर्म 
२ दर्शनावरण कर्म ६ नाम कर्म 

३ बेदनीय कर्म ७ गोत्र कर्म 

४ सोहनीय कर्म ८ अन्तराय कर्म 


व्याख्या 


मिथ्यात्त, कपाय और योग ग्रादि कारणो से जीव के द्वारा 
जो किया जाता है , वह कर्म है! जीव और कर्म का यह सम्बन्ध 
ठीक वेसा ही होता है, जेसा दूध और पानी का श्रथवा श्रग्नि और 
लोह पिएड का । आत्म-सम्बद्ध पुदूगल द्रव्य को कर्म कहते है । 

यद्यपि जीव और कर्म का सम्बन्ध अनांदि काल से है, परन्तु 
प्रत्येक का यह सम्बन्ध श्रनत्त काल तक रहेगा, सो बात नहीं 
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है । खान मे जो सुवर्ण है, उस का मिट्टी के साथ श्रनादि 
सम्बन्ध होने पर भी विज्ञेप शोध-क्रिया के द्वारा जब उस से 
मिट्टी हटा देते है , तब वह शुद्ध सुवर्ण हो जाता है। यही सिद्धान्त 
कर्म श्रौर आत्मा पर भी लागू पड़ता है। कर्म-सहित जीव 
श्रशुद्ध और कर्म रहित जीव शुद्ध होता है। साधना के हारा 
जीव शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है । 


शास्त्र मे मुख्य रूप से कर्म के दो भेद हैं--भाव कर्म श्रोर 
द्रव्य कम । राग, हेष और कपाय आदि भाव कम हैं । भावकर्म के 
निमित्त से कम वर्गंणा के पुदूगलो की एक विद्येष परिणत्ति द्रव्य 
कर्म है । ऊपर जो कर्म के श्राठ भेद हैं , वे द्रव्य कर्म हैं । 


ज्ञनावरण कर्म -आत्मा के ज्ञान गुण को श्राच्छादित करने 
वाला कम । जिस प्रकार श्रांख पर कपडे की पट्टी लपेटने से 
वस्तुग्नो के देखने मे र्कावट पडती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण 
कर्म के प्रभाव से आ्रात्मा को पदार्थों का विशेष बोघ करने में 
मकावट पडती है । 5 


जेसे मघन बादलों से सूर्य के ढक जाने पर भी उसका प्रकाश 
उत्तना ग्रवश्य रहता है, कि जिस से दिन-रात का भेद समझा 
जा सके । वेसे ही कसा भी प्रगाढ़ ज्ञानावरण कर्म हो, उस के 
रहते हुए भी श्रात्मा में इतना ज्ञान तो अवश्य रहता है, कि जिम 
से वह जड पदार्थों से प्रथक्‌ किया जा सके । 


दर्शनावरण कर्म -श्रात्मा की सामान्य बोवरूप दर््षत शक्ति 
बे, आत्मा के दर्शन ग्रुण को ढकने वाला कर्म । येह कर्म द्वार- 
पाल के समान है। जैसे द्वार पाल राजा के दर्शन करने में रुका- 
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व॒ट डालता है, वेसे ही यह कर्म सी पदार्थों का सामान्य बोध 
करने मे रुकावट डालता है ह 


वेदनीय कमें--जो अनुकुल और प्रतिकृल विषयो से उत्पन्न 
सुख भौर दु ख रूप में वेदन श्रर्थात्‌ श्रनुभव किया जाय । यह 
कर्म मघु-लिप्त तलवार की धार को चाटने के समान है। चाटते 
समय क्षण भर को सुख, परन्तु बाद में दुख होता है। वेदनीय 
कर्म की भी यही स्थिति है। वेदनीय कर्म का दु ख तो दु खरूप 
है ही, किन्तु सुख भी श्रन्तत दुख रूप ही है । 


मोहनीय कर्म -जो कर्म आत्मा को मोहित करता है , भले- 
बुरे के विवेक से शून्य बना देता है , जो सदाचार विम्ुख करता 
है, वह कम मोहनीय है । यह कर्म भ्रन्य कर्मो से प्रबल कम है । 
यह मदिरा के सट॒श होता है। जेसे मदिरा पीने वाला विवेक- 
विकल हो जाता है , वेसे ही मोहनीय के प्रभाव से जीव विवेक- 
शून्य हो जाता है । यह कर्म आ्रात्मा के श्रद्धान एवं चारित्र ग्रुण का 
घात करता है। 


आयुष्‌ कमें- जिस कम के रहते प्राणी नर, नारकादि रूप से 
जीता है, और पूरा होने पर मर जाता है। यह कम कारागार के 
समान है । 


नाम कर्म--जिस कर्म के उदय से जीव कभी नारक, कभी 
तियंद्व, कभी मनुष्य श्रौर कभी देव कहलाता है। अथवा जो कर्म 
जीव को एकेन्द्रिय श्रादि नानाविघ पर्यायो मे परिणत करता 
है। यह कर्म चित्रकार के समान माना गया है। जैसे चित्रकार 


नाना चित्र बनाता है, वेसे नाम कम भी जीव के नाना रूप 
बनाता है । 
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गोत्र क्म--जिस कम के उदय से जीव जीवन की उच्च और 
नीच स्थिति को प्राप्त करता है , यह कमे कुम्भकार के समान है । 
जंसे कुम्भकार श्रच्छे-बुरे घड़ो को बनाता है, वैसे ही यह कर्म भी 
जीव को उच्च और नीच बनाता रहता है । 


शअन्तराय कर्म--जिस कर्म के उदय से झात्मा की दान, लाभ, 
भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति का घात होता है; अ्रथवा इनमे 
रुकाबट पडती है। यह कर्म भण्डारी के समान है। राजा देता 
है, भण्डारी वाबा डालता हैँ । बैसे ही इस कम से दान, लाभ 
आदि में बाबा पडती है । 


है 


१९ 

बोल ग्यारहवों गुण स्थान चौदह 
१ मिथ्या-हृष्टि गुण स्थान 
२ सास्वादन सम्यग्दृष्टि गुण स्थान 
३. सम्यग्‌ मिथ्याहृष्टि (मिश्र) ग्रुण स्थान 
४  अविरत सम्यगूहष्टि ग्रुण, स्थान 
५ देश विरत गुण स्थान 
६ प्रमत्त संयत गुण स्थान 
७ अप्रमत्त संयत युण स्थान 


पस्की यम उप: रन 


व्याख्या रह 
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८ निवृत्ति वादर सम्पराय गुण स्थान 
! £ अनिवृत्ति बादर सम्पराय गुण स्थान 
१० सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान 
११ उपशान्त मोह-गुण स्थाव 
१२ क्षीख-मोह गुण स्थान 
१३ सयोगी केवली गुण स्थान 
१४ अयोगी केवली गुण स्थान । 
व्याख्या 
आत्मा की अशुद्धतम दशा से लेकर शुद्धतम दशा तक, ससार 
श्रवस्था से लेकर मुक्ति भ्रवस्था तक श्रौर जीव की बद्ध स्थिति 
से लेकर मुक्त स्थिति तक-पहुँचने के लिए चौदह भूमिकाएं 
89268 मानी गई हैं, जिन्हें गुण स्थान अर्थात्‌ विकास भूमिकाएँ 
कहते है। शुणस्थान का अर्थ है-आत्मा की स्थिति-विशेष । ग्रुण 
( आत्मशक्ति ) के रथान (क्रमिक विकास ) को ग्रुणस्थान 
कहा जाता है। 


मिथ्या दृष्टि गुण स्थान--मिथ्या (तत्त्व श्रद्धान के विपरीत) है, 
दृष्टि जिसकी, वह मिथ्या दृष्टि, उसका शुणस्थान भिथ्या दृष्टि 
ग्रुणस्थान | यह जीव की निम्नतम दगा है। 


सास्वादन सम्यस्टष्टि गुणस्थान--सम्यक्त्व के आ्रास्वाद मात्र से 
सहित जो दृष्टि वह सास्वादन । सम्यग्टृष्टि,उसका ग्रुणस्थान सास्वादन 
सम्य्दृष्टि गुणस्थान अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय से सम्यक्त्व से 
पराइमुख मिथ्यात्व की ओर भुके हुए जीव को स्थिति । 
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चम्यग मिथ्या हाष्टि गुए स्थान--यह आत्मा की सदिस्ध, 
दोलायमान अवस्था है। इसमे विचार-द्ृष्टि स्थिर नही हो पाती 
है । इसमे स्थित जीव तत्त्वो पर न एकान्त रुचि करता है, 
एकान्त अरुचि | 


अवितत सम्यग्हा? गुरस्थान--अविरत, त्याग-रहित | त्याग 
रहित है, सम्यग्दृष्टि जिसकी, वहु अविरत सम्यर्टह्टि, उसका 
गुणस्थान, भ्रविरत सम्यस्टृष्टि गुणस्थान | यह त्याग-शूत्य सम्यग 
विचार की अवस्था है, इसमें दृष्टि तो सम्यग है, पर आ्राचरण 


नही | 


देश वित गर स्थान--जिसकी विरति (त्याग) प्रूर्ण न हो 
वह देश विरति, उसका ग्रुणस्थान, देश विरत ग्रुणस्थान । इममे 
देश-रूप मे, श्रण-रूप मे, हिसादि से विरति का भाव श्रा जाता है । 


प्रमत्त सयत गुण स्थान- प्रमाद-युक्त साध के गुणस्थान को 
प्रमत्त सयत गुणस्थान कहते है । इसमें सर्व रूप से, पूर्ण रुप से 
भारित्र श्रा जाता है। सर्वे विरत बन जाता है! 


अग्रमत्त संयतत गण स्थान-प्रमाद-मुक्त साधु के ग्रुणस्थान को 
अ्रप्रमत्त सयत गुण स्थान कहते हैं । इसमें श्रमाद का प्रभाव होने 
से आत्मा और भी श्रधिक विशुद्ध होता है । 


निश्वत्ति बादर सम्पराय गुृसस्थान--वादर का श्रर्थ स्थूल 
झ्रौर सम्पराय का भ्र्थ कपाय है | दशम ग्रुण स्थान शुक्ष्म सम्पराय 
की अपेक्षा उक्त गुणस्थान में स्थूल कपाय का प्रस्तित्व होने के 
कारण इसे बादर सम्पराय कहते हैं। निवृत्ति का श्रय॑ भिन्नता है। 
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अत प्रस्तुत गुण स्थान के सम समय-वर्ती समस्त जीवो के 
अ्रध्यवसाय भिन्न ग्र्थात्‌ न्यूनाधिक शुद्धि वाले होते हैं । 


अनिवृत्ति बादर सम्पराय युण स्थान- प्रस्तुत गुण स्थान मे भो 
बादर सम्पराय श्रर्थात्‌ स्थल कषाय का अस्तित्व रहता है। 
अ्रत यह भी बादर-सम्पराय कहलाता है। पूव॑वर्ती श्रनिवृत्ति 
शब्द का भ्रर्थ भ्रभिन्नता है। अत. नवम गुणस्थान में जो जीव 
समसमय-वर्तो होते हैं, उन सबके अध्यवसाय एक समान प्रर्थात्‌, 
तुल्य शुद्धि वाले होते हैं । 


सृद्टम सम्पराय गुण स्थान - सूक्ष्म रूप मे सम्पराय कपाय 
(मात्र लोभ) है जिसमे वह सूक्ष्म सम्पराय ग्रुण स्थान । इसमे, 
चार कषायो भें से केवल सूक्ष्म लोभ रह जाता हैं। 


उपशान्त मोह गुण स्थान--उ पशान्त श्र्थात्‌ अ्रन्तमु हू के 
लिए शान्त हो गया है, मोह कर्म जिसमे, वह उपशान्त मोह, 
उसका गुणस्थान, उपशान्तमोह ग्रुणस्थान | इसमे मोह ( लोभ ) 
का उपशम होता है, क्षय नही । 


क्षौण मोह गुण स्थान--क्षीण, अर्थात्‌ समूल नष्ट हो गया है, 
मोह कम जिसका, वह क्षीण मोह, उसका गुण स्थान, क्षीण मोह 
गुण स्थान । इसमें मोह सवथा नष्ट हो जाता है । 


सयोगी केवली युरा स्थान--योग का अर्थ सन, वचन और 

काय का व्यापार है। सयोगी श्रर्थात्‌ योग युक्त है जो केवली, 

वह सयोगी केवली, उसका गुण स्थान, सयोगी केवली गुणस्थान, 
इयमे आत्मा सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी हो जाता है। 
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अयोगी कैक्ली गूण स्थान--अयोगी, योग रहित । योग-रहित 
है, केवली जिसमे, वह श्रयोगी केवली, उसका ग्रुणस्थान, श्रयोगी 
केवली ग्रुणुस्थान । इसमे आत्मा गैलेश श्रर्थात्‌ मेरु पंत के 
समान निष्कम्प हो जाता है। इसके बाद आत्मा गुणस्थानातीत 
होकर सर्वथा जुद्ध, मुक्त, परमात्मा बन जाता है । 


जौ 
१२ 
बोल बारहवों : पॉच इन्द्रियों के तेईस विपय 
श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विपय--- 
१ जीव शब्द 
२ अजीव शब्द 
३ मिश्र शब्द 


चक्ष॒पू-इन्द्रिय के पाँच विपय--- 


कृष्ण वर्ण 
नीलवर्ण 
रक्त वर्ण 
पीतवर्ण 
५ ण्वेतवर्ण 


७< २0 »( «»+0 


व्याख्या रे३े 


६६६७ 323:3 ६६४ -ह्६छजज्ध्ध्ध्स्ह्ध्स्ल्ध्ध्ध्ट ६ प €६६६६६६६ बार कक. 89 


घ्ाण इन्द्रिय के दो विषय-- 


१ सुगन्ध 
२ दुर्ग न्‍्ध्च्‌ 


रसन्‌ इन्द्रिय के पाँच विषय-- 


१ अम्ल (खट्टा) रस 

२ मधुर (मीठा) रस 

३ कटु (कडवा) रस 
४ कथाय (कसैला) रस 
५ तिक्त (तीखा) रस 


स्पशन इन्द्रिय के आठ विषय--- 


शीत स्पशे 
उष्ण स्पशे 
रूक्ष स्पर्श 
स्तिग्ध स्पशे ' 
लघु स्पशं 

गुरु स्पर्श 

मृदु स्पशे 
ककंश स्पशे 
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व्यास्या 


इन्द्रिय पाँच है, श्रत मुख्ययया उनके विपय भी पाँच हैं-- 
शब्द, वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श । विस्तार की श्रपेक्षा से इनके 
तेईस विषय हो जाते हैं। पाँच इन्द्रिय के विषय तेईस शौर विकार 
दो यो चालीस होते हैं । 


सतार के समस्त पदार्थ दो विभागों में विभक्त हैं--मूर्त श्ौर 
अमूर्त । जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ण हो, वह सूर्त, णेप सभी 
अमूर्त ।'मूर्त अर्थात्‌ पौदयलिक पदार्थ ही इन्द्रिय-ग्राह्म हो 
सकते हैँ, अमृर्त नही,--जैसे आत्मा आदि । 


प्रत्येक इन्द्रिय अपने विपय को ही ग्रहण करतो है। दूसरे 
के विषय को नही | रूप को चल्षुप्‌ ही ग्रहण करती है। प्राण एव 
रसन आदि नही । सर्वेत्र यही कम है । 


विकार 


पाँच इन्द्रियों के दो सो चालीस विकार होते हैं पर वे इस 
प्रकार समझने चाहिएँ-- 


श्रोत्र इन्द्रिय के तीन विपयो के १८६ विकार--जीव शब्द, 
अजीब इब्द और मिश्र शब्द | तीन शुभ और तोन अशुभ | इन 
छह पर राग और छह पर हेप । ये १९ विकार हुए । 

चक्षुप्‌ इन्द्रिय के पाच विपयो के ६० विकार--५ सबित्त, 


५ भ्चित और ५ मिश्रा ये १५ शुभ और १५ अशुभ । इस 
३० पर राग और ३० पर द्वोप । ये ६० विकार हुए । 


व्याख्या इ्५्‌ 
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प्राण इन्द्रिय के द्वो विषयो के १९ विकार--२ सचित्त, 


२ ग्रचित्त और २ मिश्र । इन छह पर राग श्र छह पर हेष । 
ये १० विकार हुए । 


रसन इन्द्रिय के पाँच विपयो के ६० विकार--५ सचित्त, 
४ ग्रचित्त भर ४५ मिश्र । १५ शुभ और १५ अशुभ । ३० पर 
राग श्रौर ३० पर हेष । ये ६० विकार हुए । 


स्पर्शन इन्द्रिय के श्राठ विपयो के ६६ विकार--८ सचित्त, 
८ग्नचित्त और ८ मिश्र | २४ शुभ ग्रौर २४ अ्रश्युभ, इस प्रकार 
४८ पर राग और ४५ पर द्वेष | ये ६ विकार हुए । 


१2९ 


१३ 
बोल तेरहवाँ : दश ग्रकार का मिथ्यात्व 


जीव को अजीव समझना भिथ्यात्व 

अजीव को जीव समझना मिथ्यात्व 

धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व 

अधर्म को धर्म समझना सिश्यात्व 

साधु को असाधु समझना मिथ्यात्व 

असाधु को साधु समझना मिथ्यात्व 
ससार-मार्ग को मोक्ष-मार्ग समझना मिथ्यात्व 
सोक्ष-मार्ग को ससार-मार्ग समझना मिथ्यात्व 


डी &छ # #< «७ ->० 0 >-० 


्। 
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£ मुक्त को अमुक्त समझना मिथ्यात्व 
१० अमुक्त को मुक्त समझना मिथ्यात्व 


व्याख्या 


* जीव के विपरीत श्रद्धानहूप परिणाम को मिथ्यात्व कहा 
गया है। मिश्यात्व ससार का बीज है, कारण है। जब तक 
आत्मा मे मिथ्यात्व का शल्य है, तव तक वह शुद्ध, निर्मल और 
मलमुक्त नहीं वन सकता । 


अ्रतत्त्व मे तत्त्व बुद्धि रखना, अ्रधथर्म में धर्म बुद्धि रखना 
श्रदेव मे देवचुद्धि रखना और अग्रुरु मे गुरु बुद्धि रखना, मिथ्यात्व है । 


तत्र--यहाँ पर तत्व का श्रर्थ जीव, श्रजीव आदि तत्व सम- 
भना चाहिए । 


देव--कर्म रूप अत्रु के विजेता, श्रष्टादण दोप-शून्य, सर्वेज, 
सर्वदर्शी, वीतराग श्ररिहत भगवान्‌ देव है । 


गृहु--कनक श्रौर कान्ता के त्यागी, पष्न्व महांत्रत के 
पालने वाले, पश्च समिति श्रौर तीन ग्रुप के धारक सन्त ग्रुरु हैं। 


धरं--सर्वन भापषित, दयामय, विनय-मुलक, कम का नाथ 
करने वाला श्रौर मोक्ष की ओर ले जाने वाला तत्व धममम है । 


यह वर्णन व्यवहार दृष्टि से किया गया है। निश्चय दृष्टि से 
तो ग्रात्मा स्वयं ही देव है, स्वयं ही गुरु है, भौर स्वयं ही धर्म है। 


प्रस्तुत बोल मे दश प्रकार के मिथ्यात्र का वर्गात क्रिया गया 


व्याड्या ३७ 
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है। जीव को जीव और शअ्रजीव को अजोव समझना सम्यक्त्व है । 
परन्तु जीव को भ्रजीव समभना-मिथ्यात्व है । इसी प्रकार श्रजीव 
को जीव समभना भी मिथ्यात्व है । यथार्थ-दृष्टि सम्यवत्व है, 
गौर विपरीत-दृष्टि मिथ्यात्व है। सम्पक्त्व मोक्ष-हेतु है, और 
मिथ्यात्व ससार-हेतु । 


इसी प्रकार घर्म और शअ्रधर्स, साधु शौर भ्रसाधु, ससार झौर 
मोक्ष तथा मुक्त और भ्रम्नुक्त के विषय में भी सम ले। यदि 
इनमे यथा दृष्टि है, तो वह सम्यक्त्व है, और यदि इनमें विपरीत 
दृष्टि है, तो वह मिथ्यात्व है | 
हो 


१७ 


वोल चौदहवाँ : नव तत्व के ११५ भेद 
तव तत्व 


१ जीव तत्त्व ५ आख़व तत्त्व 
२ अजीव तत्त्व ६ सवबर तत्त्व 
३ पुण्य तत्त्व ७ निजंरा तत्त्व 
४ पाप तत्त्व ८. बन्ध तत्त्व 

£ मोक्ष तत्त्व 


व्याख्या 

यथार्थ सद्‌ वस्तु को तत्व कहते हैं। ये नव मूल तत्व है ।' 
जीव चेतनामय है । भ्रजीव अचेतनामय है। पुण्य सुख देने वाला ' 
है। पाप दु ख देने वाला है। आखव, शुभ और अज्ुभ कर्मो के 
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आने का द्वार है। सवर, ग्राख़व का निरोध है। एक देश से 
कर्मो का आत्मा से झलग होना निजंरा है । वन्‍्च, आत्मा और कर्म 
पुद्गल का परस्पर सम्बन्ध है। मोक्ष, सम्पूर्ण कर्मो का क्षय है । 


जीव तत्त्व के चौदह भेद 


न्ेे 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
? वादर एकेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्थाप्त 
३ द्वीन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
४ त्रीन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
५ चतुरिन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
६ असज्ञी पचेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 
सजी पड्चेन्द्रिय के दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त 


शं 


फ् 


व्याख्या 


एक्रेन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं-सूद्षम और बादर। व्यवहार 
हष्टि से सूध्म का अर्थ है--झँसों से ने दीखने वाले जोव, और 
बादर का ग्रर्थ है -स्थूल जोव । परन्तु शास्त्र की दृष्टि से जिन्हें 
सूक्ष्म नाम कर्म का उदय हो, वे सूक्ष्म और जिन्हें वादर नाम 
कर्म का उदय हो, वे बादर | बादर जीव के शरीर भी अ्रलग-्म्र॒लग 
नी देखे जाते । किन्तु वे समुदाय रूप में ही देखे जाते है । सु्षम 
जीव संपूर्ण लोक व्यापी है। वादर लोक केक देश मे है । 

लि 


3 
र्डृ 


व्याख्या रे 
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अजीव तच्च के चौदह भेद 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद-- 


१ स्कचन्‍्ध 
२ देश 
३ प्रदेश 


अधर्मास्तिकाय के तीन भेद-. 
१ स्कतनन्‍्ध्र 


२ देश 
३ प्रदेश 


आकाशास्तिकाय के तीन भेद. 
१ स्कन्‍ध 
२ देश 


३ प्रदेश 
१ दशर्वाँ काल 7 


पुदूगलास्तिकाय के चार भेद-.. 


१ स्कतच्ध 
२ देश 


० पच्चीस बोल 
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३ प्रदेश 
४ परमाणु 
हु व्याख्या 


स्न्‍न्‍्ध--स्कन्ध के दो श्रर्थ हैं--एक तो श्रखण्ड वस्तु को स्कन्च 
कहते हैं, दूसरा अलग-भ्रलग अवयव एकत्रित होकर जो एक 
अवयदवी श्रर्थात्‌ एक समूह वन जाता है, उस समुदित अवस्था का 
नाम भी स्कन्ध है। 


देश-स्कन्ध का एक कल्पित भाग 


अदेश--निरणज अश, अर्थात्‌ जिस अंश का दूसरा अ्रञ नहीं 
हो सकता । यह स्कन्च का सूध्मातिसूध्म विभाग है । 


परमाणु--प्रदेश श्रौर परमाऱु एक ही है , परन्तु भ्रन्तर 
इतना ही है कि जब तक वह स्कन्ध से सलग्न रहता हैँ, तब 
तक प्रदेश और जब स्कन्ध से अलग हो जाता है, तब उसे 
परमाणु कहने है । “स्क्रत्वसयुक्त प्रदेण.,, स्कनन्‍्ब-विविक्त 
परग्माणु 


पुदगलास्तिकाय में स्क्न्‍्च, देश, प्रदेश का व्यवहार स्पष्टत, 
परिलिक्षित हो जाता है । किन्तु घर्मास्तिकाय श्राद्दि श्रमूर्त 
पदार्थों में यहू सब व्यवहार वृद्धि-परिकल्पित होता है। वयोकि 
वे मूलत असपण्ट पदार्थ है। ग्रमण्ड पदार्थ श्रनादि अनन्त होता 
है, वह किन्‍्ही अवयवोी से मिल कर नहीं बनता! ग्रस' उसके 
देश ग्रौर प्रदेश आदि मात्र दुद्धि-परिकरिपत ही होते हैं, वास्तविक 


व्याख्या ४२ 
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नही । इसी लिए धर्मास्तिकाय आदि का चौथा भेद परमाणु नहीं 
माना गया है । परमारझु वही प्रदेश होता है, जो स्कन्ध से अलग 
होता है। और धर्मास्तिकाय आदि के बुद्धि-परिकाल्पत प्रदेश 
तीन काल में कभी भी प्रथक्‌ नही होते । 


काल के भेद-प्रभेद न बताकर मात्र 'दशवा काल' इतना ही 
कहा गया है। इसका कारण यह है, कि काल स्कन्व नही है । 
श्रत उसके देश और प्रदेश आदि किसी प्रकार के भी भैेद प्रभेद 
नही होते । तत्त्वाये सूत्र के पाँचवें अध्याय में काल को समय- 
रूप कहा है, और वे समय ग्रनन्त हैं | 


पुण्य तत्त्व के नव भेद 


अन्न पुण्य 
पान पुण्य 
स्थान पुण्य 
शय्या पुण्य 
वस्त्र पृण्य 

मन पृण्य 
वचन प्‌ ण्य 
काय पृष्य 

£ नमस्कार पुण्य 
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है । 
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पुण्य सुख-रूप होता है । पुण्य क्या है ? शुभ योग से बंधने 
वाला शुभ कर्म । पुण्य से आरोग्य, सम्पत्ति, रूप, कीति, दीर्ष॑ 
श्रायुष्य और सुपरिवार आदि सुख के सावन, जीव को उपलब्ध 
होते है । 

यहां पुण्य के जो नव भेद किए गए हैं, वे वास्तव मे पुण्य के 
भेद नहीं, किन्तु पुण्य के कारण है, जो नव॒ विभाग में विभक्त 
किए गए हैं । 


जीव इन नव कारणो से पुण्य का बन्ध कर सकता है। 
किसी दु खित को अथवा, सदाचारी व्यक्ति को स्थान, शब्या 
श्रौर वस्त्र देने से, शरीर से किसी की सेवा करने से, मघुर एवं 
हितकर वाणी बोलने से, शुभ विचारो का चिन्तन करने से श्रीर 
किसी पूज्य पुरुष की वन्दन करने से | 


पुण्य मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रिय जाति, शुभ बर्ण, शुभ 
गन्च, शुभ रस, शुभ स्पर्ण, सौभाग्य, सुस्वर, आदेय, यश झादि 
४ प्रकार से भोगा जाता है। पुण्य को बॉबते समय दुख ग्रौर 
भोगते समय सुख मिलता है। श्रात्म-विकास में पुण्य कथचितु 
नि्ित्त है, श्रत उपादेय है, परन्तु साधना की उच्च अवस्था में पुण्य 
हेय है । 


व्याख्या ४३ 
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पाप तत्त्व के अठारह भेद डे 


१ प्राणातिपात (हिंसा) 

२ मृषावाद (झूठ) 

३ अदत्तादान (चोरी) 

४ मैथुन (व्यभिचार ) 

५ परियग्रह (ममताभाव ) 

६ क्रोध 

७ मान 

८ माया 

£ लोभ 

१० राग (मनोज्ञ वस्तु पर स्नेह ) 
११ द्वेष (अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेष) 
१२ कलह (क्लेश, झगडा ) 
१३ अभ्याख्यान (झूठा कलक लगाना) 
१४ पैशुन्य (दूसरे की चुगली करना) 
१५ पर-परिवाद (अव्वाद, निन्‍दा) 
१६ रति-अरति (शब्दादि मनोज्ञ पर प्रीति, 


अमनोज पर अप्रीति) 
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१७ माया मृपा (कपट-सहित मिथ्या भाषण) 
१८ मिथ्यादशेन शल्य (कुदेव, कुगुर, और कुधर्म पर 
श्रद्धा ) 


व्याख्या 


अशुभ योग से बबने वाले अ्रशुभ कर्म को पाप कहते है । 
क्योंकि वह आ्रात्मा को मलिन बनाता है। पाप के उदय से 
जीव को दुख और पीडा मिलती है। पाप बाँवत समय सुखकर 
किन्तु भोगते समय दुखकर प्रतीत होता है। 


ग्रठारह प्रकार से पाप बाधा जाता है, झौर ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मोहनीय, नरक गति, तिर्यचगति, 
श्रद्युभ वर्ण श्रादि ८२ प्रकार से भोगा जाता है। पापस्थानो के 
सेवन से जीव भारी हो जाता है, और नीच गति मे जाता है। 
इनके त्याग से जीव हल्का हो जाता है, और उच्च गति प्राप्त 
करता है। पाप हेय हो होता है, कभी उपादेय नही होता । 


पाप तत्त्व के ये भ्रठारह भेद पाप वन्ध के कारण हैं। कारण 
में कार्य का उपचार मानकर हो पापतत्व के मेद बताए गए हैँ । 


आसख््रव तत्त्व के बीस मेंद 
पाँच अव्रत _-- 


१ प्राणातिपात 
२ मृयावाद 


व्याल्या ४९ 
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पाँच इन्द्रिय--- 


पाँच आखव--- 


डरे 
४ 


भ 


है 
र्‌ 
३ 
है 
न्‍. 


अदत्तादान 
मंथुत 
प्रिग्रह 


श्रोत्रेन्द्रिय प्रवृत्ति 
चक्षुरिन्द्रिय प्रवृत्ति 
ध्राणेन्द्रिय प्रवृत्ति 
रसनेन्द्रिय प्रवृत्ति 
स्पशैनेन्द्रिय प्रवृत्ति 


मिथ्यात्व आस्रव 
अविरति आख्व 
प्रमाद आख्रव 
कपाय आख्रव 
अशुभ योग आख्रव 


मन प्रवृत्ति 
वचन प्रवृत्ति 
काय प्रवृत्ति 
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दो अयतना--- 


१ भाण्डोपकरण अयतना से लेना, रखना 


२ सूचि कुशाग्र मात्र, अयतना से लेना, 
रखना । 
व्याख्या 


जिन कारणो के द्वारा आत्मा मे कर्म मल ग्राता है, वे कारण 
आ्रास्नव कहलाते हैं। जीव रूप तालाब में, कमे-रज रूप जल, 
हिसा, श्रसत्य श्रादि आाख्रव द्वार रूप नाली से आता रहता है। 
ग्राल़व से आत्मा मलिन बनता हैँ क्योंकि श्राख़व से कर्मा का 
निरन्तर सज्चय होता रहता है । 

हिंसा करना, भूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना 
ग्रौर परियह का सचय करना--ये पाँच अव्रत रूप झ्ासत्रव है । 


पाँच इन्द्रियों को यदि वश में नहीं रखा जाता, उनका 
निम्रह नही किया जाता, उन पर सबम का अ्कुण नहीं रखा 
जाता, यदि वे खुली छोड दी जाती है, तो वे कमंबन्त्र में निमित्त 
होने से श्राद्नवरूप है । 

विपरीत श्रद्धान, अविरति, (अश्रसंयम), प्रमाद, कपाय और 
ग्रशुभ योग -ये पाची आखव रूप हे । 

मन, वचन और काय की अश्युभ प्रवृत्ति भी श्रास्रव तप है । 
कर्म बन्चन का कारण है। 

सजोह्रण, पात्र आदि भाण्डोपफरण झौर कुछ >तृण, 


५ 
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सूचि>सू ई पाट श्रादि भ्रन्य कोई भी वस्तु यदि अविवेक से ली 
जाती है और अविवेक से रखी जाती है, तो यह भी आखब है । 


इन बीस कारणो से श्रात्मा कर्मों का सचय करता है, श्रत 
ये आखब हैं | श्राज्नव ससार का कारण है) इससे ससार को वृद्धि 
होती है । 


सवर के बीस भेद 
पाच ब्रत... 


प्राणातिपात विरमण 
मृपावाद विरमण 
अदत्तादान विरमण 
अन्नह्म चर्य विरमण 
परिग्रह विरमण 


० ><ए >>) “० 


रॉय 


पाँच इन्द्रिय-.. 
| श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह 
चलक्षुरिन्द्रिय निग्रह 
घ्राणेन्द्रिय 'निम्नह 
रसनेन्द्रिय निग्रह ' 
स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह 


4८. ०६ छा । “9 
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पाँच सवर.... 
१ सम्यक्त्व सवर 
२ क्रत सवर 
३ अप्रमाद सवर 
४ अकपाय सवर 
५ शुभयोग सवर 
तोन योग-.. 
१ मनो निग्नह 
०२ वचन निग्रह 
३ काय निग्नह 
दो यतना-- 
१ भाण्डोपकरण, यतना से लेना, 
रखना । 
२ सूचि कुशाग्र मात्र, यतना से 
लेना, रखना । 
व्यास्था 
ग्रासव का निरोध सबवर है | सवर भ्राख्रव का विरोधी तत्व 


है। संवर का प्रथं है, संचरण अर्थात्‌ सयम। जिन कारणों से 
श्राख्रव को रोका जाता है, वे सबर कहे जाते हैं । 


जीव रूप तालाब में, कमं-रज रूप जल को श्राने से सवर 
रूप टाट के हारा रोकना, उस्ते संवर कहते है। संवर से प्रात्मा 


व्याख्या डर 
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शुद्ध एव निर्मल बनता है। क्योकि सवर की साधना से कर्म मल 
ग्रात्मा में नही श्रा पाता । 


हिंसा से बिरति, असत्य से विरति, चोरी से विरति, अ्रन्नह्मचर्य 
से विरात भर परियग्रहु से विरति--ये पाँच ब्रत रूप खबर हैं। 
सवर धर्म का कारण है। 

पाँच इन्द्रियों का निग्रह करना, उनकी श्रशुभ प्रवृत्ति को 
रोकना-यह पाँच इन्द्रियो का निरोधरूप सवर है। निगृहीत 
एन्द्रिय सवरल्प हैं । 

यथार्थ श्रद्धान, विरति (ब्रत), अ्रप्रमाद, श्रकषाय श्र शुभ 
योग- ये पाँच सवर हैं | क्योकि इनसे आत्मा की शुद्धि होती है। 

मनोनिरोघ, वचन-निरोध और काय-सयम--से तीनो भी 
संवर रूप हैं। इन तीनो योगो का शुभत्व सवर है । 

यदि तत्त्व-दृष्टि से देखा जाए, तो योग मात्र आख्व है! भले 
ही वह शुभ हो, या अशुभ । शुभ योग पुण्यात्रव है शौर अशुभ 
योग पापास्रव । यहाँ शुभ योग को जो सवर कहा है, वह श्रशुभ 
से निवृत्ति-रूप है। श्रत. शुभ की शुद्धाश में लक्षणा है! 


रजोहरण, पात्र श्रादि भण्डोपकरण तथा सुई श्रादि श्रन्य 


किसी भी वस्तु को यतना से लेना श्रौर यतना से रखना-- यह 
भी सवर है ॥ 


इन बीस कारणो से भ्रात्मा श्राश्नव को रोकता है। श्रत ये 
सवर है। सवर मोक्ष का कारण है । इसकी शुद्ध साधना से 
ससार के वन्धन कट जाते हैं । हि 
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निजेरा तत्व ७. 
निजरा तत्त्व के बारह भेद 


अनशन तप (उपवास आदि) 
ऊनोदरी तप (भूख से कम खाना) 
भिक्षाचरी तप (निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना) 
रसपरित्याग तप (सुस्वादु भोजन का त्याग) 
कायक्लेश तप (वीरासन आदि करना) 
प्रतिसलीनता तप (एकान्त शय्यासन) 

प्रायश्चित तप (दोपो की आलोचनादि के 

द्वारा शुद्धि) 

८. विनय तप (गुरु आदि की भक्ति) 

£ वैयावृत्य तप (आचाय॑ आदि की सेवा) 
१० स्वाध्याय तप (शास्त्र वाचनादि) 
११ ध्यान तप (मन की एकाग्रता) 
१२ व्युत्सगय तप (शरीर के व्यापार आदि का 
त्याग) 


व्यास्या 


नल >2 


छ 0 #< ० +#ए 


कमं-वर्गणा का आत्मा से एक देश से दूर हो जाना, निर्जेरा 
हैं। जीव रूप वस्र को कम रूप मल लगा हुमा है । ज्ञान रूप जल 
झौर तप रूप सादुन से उसको शुद्ध किया जाता हैं। यह निर्जरा 
तत्व को समभने के लिए एक रूपक है | 


व्याख्या हक 
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निर्जरा दो प्रकार की है--सकाम श्रौर अ्रकाम । सवर-पू्वक 
निजेरा सकाम है, और विना विवेक के, विना सयम के जो कष्ट 
सहन किया जाता है, वह भ्रकाम निर्जरा है। 


बद्ध कर्मो का क्षय तप से होता है। श्रत निर्जरा की व्याख्या 
करते हुए प्रस्तुत बोल मे अनशन आदि छह प्रकार का वाह्य 


तप और प्रायश्चित्त आदि छह प्रकार का शआ्राभ्यन्तर तप बताया 
गया है। यह त्तप कर्म-निर्जरा का हेतु है, कारण है । कारण मे 
कार्य का उपचार करने से यहाँ पर तप को निर्जरा कहा 
गया है । 


कम परमाणुओ का आत्मा से एक देश से दूर हो जाना 
निर्जरा है, श्रौर सर्वथा कर्मो का क्षय हो जाना मोक्ष है। देश सुक्ति 
निर्जंरा और सबं-मुक्ति मोक्ष है । 


बन्ध तत्त्व के चार भेद 


१ प्रकृति बन्ध 
२ स्थित्ति बन्ध 
३ अनुभाग बन्ध 
४ प्रदेश बन्ध 
च्याख्या 


कर्म-वर्गणा और आत्मा का अन्योज्न्यानुप्रवेश रूप जो परस्पर 
सम्बन्ध है , वह वन्च कहाता है। कषाय और योग से जीव - 
कर्म-पुदूगलो को ग्रहण करता है। नोर श्र क्षीर की तरह 
प्रथवा भ्रग्नि और' लौह पिण्ड की तरह कमं-पुद्गल और गआात्म- 
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प्रदेशों का जो एकीभाव है, उसे बनन्‍्च कहते है। जेसे कोई व्यक्ति 
घरीर पर तेल लगाकर घूल में लेटता है, तो धूल उसके शरीर 
के चिपक जाती है । इसी प्रकार कपाय झौर योग से ग्रात्म-प्रदेश 
में जब कम्पन होता है, तब झ्ात्मा के साथ कर्म का वन्‍्ध होता 
है। बनन्‍्च तत्व के चार भेद ह-- 


प्रकृति बन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म पुदूगल से 
नानावरणादि रुप भिन्न-भिन्न स्वभाव का अर्थात्‌ शक्ति का पैदा 
होता । 


स्थिति वन्‍्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कम पुदुगल में 
प्रमुक काल तक प्रपने स्वभाव का परिव्याग न करते हुए जीव 
के साथ लगे रहने की काल मर्यादा ! 


अनुभाग बन्‍्ध--जीव के द्वारा अ्रहुण किए हुए कर्म-पुदुगल में 
त॑ ब्र एव मन्द फल देने की शक्ति। इसकों श्रतुभाव वन शभ्रौर 
रस बन्धच भी कहते है । 

प्रदेश बन्ध--जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म - पुदगल के 
प्रमाणुओ का कम या श्रविक होना श्रर्थात्‌ जीव के साथ न्यूना- 
घिक परमाणु वाले कर्मे-स्कन्ध का सम्बन्ध होता । 


इन चार वन्यों मे से प्रकृति वन्ध श्रीर प्रदेश वन्‍ध योग से 
होता है, और स्वितिवन्ध तथा अनुभाग बन्ध कपाय से होता है । 


कर्म वन्‍्च के पांच हेतु हैं- मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, 
कपाय और योग । परन्तु मुझुग दो है--फपाय झौर योग! 


व्याख्या ४्दे 
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मोक्ष तत्व के चार मेद 


१ सम्यग्‌ ज्ञान ३ सम्यक्‌ चारित्र 
२ सम्यग्‌ दशुन ४ सम्यक तप 
व्याख्या 


नव तत्त्वो मे यह श्रन्तिम तत्व है। संवर गौर निर्जरा की 
साधना से आलात्मा मोक्ष को प्रात कर सकता है। 


बन्ध और वन्ध के कारणो का जब अभाव हो जाता है, 
शौर जब श्त्म-विकास पूर्ण हो जाता है, तब श्रात्मा की उस 
सर्वेधा और सवंदा शुद्ध स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। आत्म- 
गुणों का पूर्ण विकास ही वस्तुत मोक्ष है । 


मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण--एकार्थक शब्द हैं। कर्म-बद्ध 
ग्रात्मा का कर्म-मुक्त हो जाना--यह मोक्ष है। मोक्ष झात्मा को 
एक पूर्ण अ्खण्ड शुद्ध भ्रवस्था है | जहाँ पूर्णता होती है, वहाँ 
विभिन्न प्रकार के मेद एवं अ्रकार नही होते । इसीलिए भ्रस्तुत मे 
मोक्ष तत्व के भेद बताते हुए उसकी प्राप्ति के चार साधन बताए 
गए हैं । 


इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के उपयु क्त चार साधन शास्त्र मे कहे 
गए हैं--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक चारित्र और विवेक 
पूर्वक तप | जीव इन साधनो से मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 

जीव का स्वभाव ऊध्वं गमन है। चह जो अवोगमन भर 
तियंगू ममन करता है, उसमें जीव के कर्म कारण हैं। जेसे लेप- 
सहित तुम्ब्रा जल मे नोचे बैठ जाता है , परन्तु उस पर से मिट्टी 


ष्र्ड पन्चीस चोल 
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का लेप हट जाने से वही तुम्बा-ऊपर अर्थात्‌ जल की सतह पर ग्रा 
जाता है। यही स्थिति आत्मा की भी है। कर्म सहित आत्मा 
नीचे भ्रवोगति में जाता है, और करम-रहित होने पर चही ग्रात्मा 
अपनी सहज स्वभाव गति से मोक्ष पा लेता है । 


एक चार जब गात्मा मुक्त हो जाता है, तो फिर वह कभी 
संसार मे नहीं श्राता । क्योकि मुक्त श्रात्मा में ससार का कारण 
ही नही रहता। जैसे दग्ध बीज को कितना भी पानी दिया जाए, 
कितनी भी उर्वर भूमि मे वोया जाए, पर वह कभी अकुरित 
नटी हो सकता, वेसे ही जिस आत्मा मे से बन्च और बन्च के 
कारणों का अ्रभाव हो गया है, जो मुक्त हो गया है, वह फिर 
कमी संसार से नही आता । 


जिन जीवो में मोक्ष पाने की योग्यता है, वे ही मोक्ष प्रात 
करते है, उनको भव्य कहते हैं। जिन जीवो में मोक्ष पाने की 
योग्यता नही, वे अ्रभव्य है । 


नव तत्त्वों में मुख्य तत्त्व दो हैं--जीव श्रौर श्रजीव | थैष 
सभी तत्त्व जीव श्र अजीव की पर्याय-विशेष ही हैं। उनका 
अपना पदार्थ स्प से स्वतन्त्र कोई अस्तित्व नही । 


जिसमें चेतना है, वह जीव है; शौर जिसमें चेतना नहीं, वह 
ग्रजीव है । ये दोनो स्वतन्त्र तत्त्व हैं । 


पुण्य और पाप का समावेञ्ञ श्रजीव तत्त्व में हो जाता है। 
सयोकि पुण्य और पाप पुदुगल रूप है। पुण्य शुभ पुदूगल श्ौर 
पाप ग्रशुम पुदुगल है । 


व्याख्या 4 
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अथवा इन दोनो का श्रन्तर्भाव आखव और बन्ध में भी 
किया जा सकता है। शुभ प्रास्व और अशुभ आख्व, तथा शुभ 
बन्ध और अशुम बन्ध । इनमे शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है। 


श्राखव और बन्ध तत्व तो स्पष्ट ही पुद्गल हैं, पुदगल की 
पर्याय विशेष ही हैं। श्रत इनका समावेश श्रंजीव तत्व में हो 
जाता है। इस प्रकार पुण्य और पाप, आस्रव शौर बन्ध-ये चार 
तत्त्व भ्रजीव तत्त्व मे झा जाते है । 


सवर निजंरा और मोक्ष--ये तीनो जीव की ही पर्याय-विशेष 
हैं। सवर जीव की आख़व-निरोध रूप शुद्धि है। निर्जरा भी 
अशत कर्म-क्षय रूप(एक प्रकार की शुद्धि ही है, भर मोक्ष तो 
जीव की पूर्ण शुद्धि का ही नाम है। अत. संवर, निर्जेरा श्रौर 
मोक्ष का समावेश जीव तत्त्व मे हो जाता है। 


ग्रतः सक्षेप में दो ही तत्त्व हैं--जीव और श्रजीव । शेष इन 
दोनों का ही विस्तार है । 


इन नव तत्त्वो को ज्ञेय, उपादेय भर हेय इन तीन भागों सें 
भी विभक्त किया जा सकता है । 


जीव और शअ्रजीव ज्ञेय है । पाप, आसत्रव और बन्ध हेय हैं । 
पुण्य कथचित्‌ हेय और कथचित््‌ उपादेय है । संचर, निर्जेरा तथा 
मोक्ष उपादेय हैं । ज्ञेय वह है, जो जानने के योग्य है। उपादेय 
वह है, जो,ग्रहण करने के योग्य है। हेय वह है, जो छोडने के 
योग्य है। 


ञ् 
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१४ 


बील पन्द्रहवों ; आत्सा आठ 


१ द्रव्य आत्मा पर ज्ञान आत्मा 

२ कपाय श्रात्मा ६ दर्शन आत्मा 

३ योग आत्मा ७ चारित्र आत्मा 

५ उपयोग आत्मा ८ वीर्य आत्मा 
व्यास्या 


आत्मा एक भाश्वत तत्त्व है। वह प्रतीत में भी था, वर्तमान 
में भी है, और भविष्य में भी रहेगा । उसकी न उत्पत्ति है, श्रौर 
न उसका विनाण। फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता, कि 
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नही । द्वव्य से नित्य 
होकर भो झात्मा पर्याय से श्रनित्य है, परिवर्ततशील है । जीव 
के परिणामों का कोई श्रन्त नही है । प्रस्तुत बोल में म्ुख्यत. 
आत्माप्रों की आठ स्थिति का वर्णन है । 


द्रव्य क्रत्मा -आत्मा ग्रसस्यात प्रदेशों का समुदाय है। आत्मा 
प्रसण्ड है, वह कोई असख्य प्रदेशों से सयुक्त रव से निर्मित नहीं 
द्रपा है । प्रदेश कल्पनामात्र बुद्धि-परिक्रल्पित है । ये प्रदेश प्रात्मा 
से वृयक्‍्तत्रा विभाजित नहीं किए जा सकते । ; 


कपाय आत्मा --कपाय चार है-फोव, मान, माया भौर लोभ । 
वषाय यृक्त झात्मा को कपाय आत्मा कहा है । उपगदान्त और 


व्याख्या 4 
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क्षीण कपाय ग्ात्माओं को छोडकर शेप समस्त ससारी जीवो में 
यह भ्ात्मा होती है । 

योग शआत्मा-योग मन, वचन एवं काय का व्यापार है। योग- 
युक्त आत्मा को योग आत्मा कहते हैं । अयोगी केवली और सिद्धो 
में यह आत्मा नहों होती । शेष सभी जीव योग वाले है। 

उपधोग आत्मा--उपयोग श्रर्थात्‌ ज्ञान और दर्शन । उपयोग- 
युक्त श्रात्मा को उपयोग आत्मा कहते हैं। उपयोग आत्मा सिद्ध 
और ससारो सभी जीवो में होती है । क्योकि उपयोग ग्रात्मा का 
लक्षण है। श्रत उपग्रोग-शूल्य कोई ग्रात्मा नही हो सकती । 

ज्ञान आत्मा--ज्ञान आत्मा का निज ग्रुण है । ज्ञान-युक्त आत्मा 
को ज्ञान आत्मा कहते हैं । यह आत्मा सभी जोबो में है । परन्तु 
जब ज्ञान का अर्थ सम्यसज्ञान करें, तब यह आत्मा केवल सम्यर्टृष्टि 
जीवो में रहेगी | वयोकि मिथ्या दृष्टि में ज्ञान नही, अज्ञान होता है। 

दर्शन आत्मा-दर्शन ॒शभ्रर्थात्‌ सामान्य बोध । दर्शन-युक्त 
आत्मा को दर्शन झात्मा कहते हैं। यह गझात्मा सभी जीवों में 
होता है | भ्रथवा सम्यग॒दर्गन रूप आत्मा सम्यग दृष्टि जीवो में 
ही होती है । 

चारित्र आत्मा--चारित्र प्र्थात्‌ अशुभ से निवृत्ति और शुभ में 
प्रवृत्ति। चारित्र युक्त आ्रात्मा को चारित्र आत्मा कहते हैं। यह 
श्रात्मा विरति-सम्पन्न जीवो में होता है । 

वीय॑ आत्मा--वीर्य श्रर्थात्‌ जीव की शक्ति-विशेष । बीयं-युक्त 
श्रात्मा को वोर्य आत्मा कहते है। यह आत्मा सभी जीवों मे 
होती है। अन्तर केवल इतना ही है, कि संसारी आत्माझो का 
वीर्य, सकरण श्रर्थात्‌ क्रियाब्य वीयें है, और सिद्ध श्रात्माओं का 
वीये, लब्धि अर्थात्‌ जक्ति रूप वीर्य है । 

जुट 
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घोल सोलहवों : दण्डक चौबीस 
सात नरक का एक दण्डक-- 


रत्लप्रभा ५ 
शर्करा प्रभा ६ 
बालुका प्रभा ७ 
पड़ू, प्रभा 


दश भवन-पति के दश दण्डक-- 


१ 
हे 
डरे 
४ 


४ 


असुरकुमार ६ 
नागकुमार ७ 
सुपर्णुमार ८ 
विद्युतुकुमार ० 
अग्निकृमार १० 


पाच स्थावर के पांच दण्डक्र-- 


#< ए॑ ,२० ९) »० 


धूमप्रभा 
तम प्रभा 
महातम प्रभा 


द्वीपकुमार 
उदधिकुमार 
दिशाकुमार 
पृवनकुमार 
स्तनितकुमार 


पृथ्वी काय 
अप काय 
तेजस काय 
वायुकाय 
वनस्पति काब 


ज्याख्या की 
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तीन घिकलेन्द्रिय के तीन दण्डक-- 
१ द्वीन्द्रिय 
२ नत्रीन्द्रिय 
३ चतुरिन्द्रिय 


अन्तिम पांच दण्डक-- ु 


१ तियेज्च पज्चेन्द्रिय का एक दण्डक 
१ मनुष्य का एक दण्डक 

१ व्यन्तर देव का एक दण्डक्‌ 

१ ज्योतिष देव का एक दण्डक 

१ वेमानिक देव का एक दण्डक 


व्याख्या 


) 
न्‍ 


जीव अपनी शुभ और ग्रशुभ प्रवृत्ति के कारण शुभाशुभ 
कर्मो का सचय करता रहता है | फिर उन शुभ एव प्रशुम कर्मों 
का फल भोगने के लिए चार गतियो मे परिभ्रमण करता है। 
ग्रत जहाँ जीव स्वक्षत कर्मो का फल भोगता है, उसे दण्ड कहते 
हैं। अर्थात्‌ कर्म फल या दण्ड भोगने के स्थान को इस बोल में 
२४ भागो में विभक्त करके उन स्थानों का नाम दण्डक रख 
दिया गया है । 


नरक गति का दण्डक एक, तियेश्न गति के नव, मनृष्यगत्ति 


का एक, श्रौर देवगति के तेरह। इस प्रकार सव मिलाकर चौबीस 
दण्डक होते हैं । 
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बोल सतरहवों : लेश्या छह 


१ कृष्ण लेश्या ४. तेजो लेश्या 

१ नील लेश्या ५ पदम लेश्या 

३ कापोत लेश्या ६ शुक्ल लेश्या 
ग्यास्या 


जीव के भु नाशुम परिणाम को लेश्या कहते है । श्रथवा जिस 
परिणाम से कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो, उसे लेश्या 
कहते हैं। लेश्या के दो भेद हैं -भाव और द्रव्य । भाव लेब्या 
विचार रूप श्रीर द्रव्य लेब्या पुरंगल रूप होती है । 


ग्रथवा लेश्या के दो भेर है -धर्म लेशय्ा श्रौर अघम लेइगा । 
पहले को तीन ग्रवमे लेब्या ओर अगली तीन धर्म लेदया । इनको 
प्रशुभ लेय्या और घुभ लेश्या भी कहते है । 


छप्णा लेश्या -- 


श्रतिरीद्र सदा क्रोबी, मत्सरी घर्म-वर्जित | 
नि्दयी वेस्-सयुक्त, कृष्ण-लेब्याउसिको नर ॥ 


कृष्ण नेश्या वाले जीव के विचार अझत्यन्त कूर होते हैं, वह 
ऋओोधी होता हैं, बह ईष्यालु होता है, उसका जीवन घ॒र्म-पून्य 
होता है, वह दया रहित होता है, श्रीर उसके मन में सदा बेर- 
वित्तेब की भावना रहती है । 


व्याख्या ६१ 
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नील लेइपा-- 


प्रलसो मन्द-बुद्धिव, रो- 3 पर-वच्चक । 
कातरइव सदा मानो, नील-लेइ्याइघिको नर 


मील लेइया वाला जीव आालसी, मन्द बुद्धि वाला, कामुक, 
मायावो, डरपोक और सदा अभिमानी होता है । 
कापोत लेश्या -- 


शोकाकुल: सदा रुष्ट , प्र निदात्मशंसक्र । 
सम्रामे प्रार्थते मृत्यु $ कापीततलेश्याधिकोनरः ॥। 


फापोत लेश्या वाला जीव शोक से व्याकुल रहता है, सदा 
क्रोध मे भरा रहता है । पर-निन्‍्दा और स्व-प्रशसा किया करता 
हैं, और सग्राम मे जाकर कायर बन जाता है, मृत्यु चाहता 
रहता है। 


तैजो लेश्या+- 
विद्यावानू करुणा-युक्त:, कार्याध्कार्य विचारक । 
लाभाब्लाभे सदा प्रीत, तेजोलेश्याधिको नर. ॥ 


तेजोलेश्या वाला जीव विद्या-प्रेमी होता है, कहणाशील होता 
है, कतेव्य श्रोर अ्रकर्तंव्य में विवेक रखता है, और लाभ तथा 
प्रलाभ मे सदा प्रसन्न रहता है | ह॒ 


पदुम लेश्या-- 


क्षमावान्‌ निरततस्त्यागे, ग्रुरु-देवेषु भक्तिमानु | 
शुद्ध-चित्त, सदाडडनन्‍्दी; पद्म-लेश्याधिकों धर. ॥ 


घर पच्चीस बोल 
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पद्म लेश्या वाला जीव क्षमाशील झौर त्याम-निरत होता 
है, देव और गुरु की भक्ति करता है, उसका चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है, और वह सदा प्रमुदित रहता है। 
शुक्ल लेश्या-- 
राग-द्वेप-विनिमु क्त,. णोक-निन्दा-विवर्जित । 
परमात्मभावसम्पन्न,, शुवल-लेश्याघिको नर ॥ 
शुक्ल लेश्या वाला जीव राग और ट्वेप से रहित होता है । 
प्रथवा मन्द राग और मन्द द्वेप वाला होता है। वह णोक श्रौर 
निन्‍दा के वेग से भी परे रहता है । श्लौर परम शुवल लेश्या वाला 
ग्रन्तत परमात्म-दशशा को प्रात कर लेता है । यह आत्मा 
परम छझुद्ध आत्मा होता है । 


अर 


श्८ 


बोल अठारहवों : दृष्टि तीन 


१ सम्यग्दृष्टि 


२ मिथ्याहृष्टि 
३ मिश्रदृष्टि 
ब्याहध्या 


यहाँ पर दृष्टि का अर्थ है--दर्घन । ससार में जितने भी 

जीव हैं, उनमें इन तीन दृष्टियों मे से एक ने एक दृष्टि श्रवश्य 

मिलती है। ये दृष्टियाँ समृच्यरप में चारयों गतियों के जीवों में 
७“. उपलब्ध होनी हैं । 


नि 
की 


व्याख्या | दर 
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सम्यग हृष्टि--मिश्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय से, उपशम से 
अथवा क्षयोपशम से आत्मा मे जो एक गआरात्मानुलक्षी शुद्ध परणाम 
उत्पन्न होता है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते है । 


मिथ्या हृष्टि--मिथ्यात्व म'हनीय 'क्रम॑ के उदय से जीव में 
जब श्रदेव मे देव बुद्धि, अ्रधर्म में धर्म बुद्धि और भ्रगुरु मे शुरुब॒द्धि 
हो जाती है, तब उस दृष्टि को भिथ्या दृष्टि कहते हैं । 


सिश्र दृष्टि--मिश्र मोहनीय कम के उदय से प्रात्मा में जो 
सत्यासत्य मिश्रित दोलायमान स्थिति पेदा होती है, उसे मिश्र दृष्टि 
कहते हैं। इस दृष्टि मे जीव न एकान्त सत्योन्मुख होता है, और 
न एकानन्‍्त भ्रसत्योन्मुख । किन्तु सत्य और असत्य से विलक्षण 
एक भिन्न मिश्चित-्सी अ्रवस्था होती है । 

' हा 
१६ 
बोल उन्नीसवों : ध्यान चार 


आतं ध्यान 
रोद्र ध्यान 
धर्म ध्यान 
शुक्ल ध्यान 


ल्(्‌ नए 0 2 


व्याख्या 


चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। अपनी चिन्तन-धारा को 


श्रनेक विषयो से समेटकर किसी एक वस्तु या विषय पर एकाग्र 
कर लेना, स्थिर कर लेना हो ध्यान है। 


ध््ड पच्चीस बील 
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ध्यान चार प्रकार का है। पहले दो ससार के कारण है। 
श्रन वे हेय है, त्याज्य है। श्रन्त के दो मोक्ष के कारण हैं। अतः 
वे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है । 


ध्यान, ध्याता और ध्येय--इपको त्रिपुटी कहते है। ध्यान 
करने वाला घ्याता होता है। ध्येय श्रर्थात्‌ जिसका ध्यान किया 
जाए, जिसका चिन्तन किया जाए। ध्याता ध्यान के द्वारा ध्येय 
को प्राप्त करने का प्रयास करता हैं। इसको ध्यान की साधना 
कहते है । 

ध्यान के दो भेद है--प्रशुभ ग्रीर शुभ । पहले के दो ध्यान 
प्रशुभ है, पिछले दो शुभ है । 


थ्रर्त ध्यान- मनोज्ञ एव प्रिय वस्तु के वियोग में और प्रम- 
नोज्ञ एव श्रप्रिय वस्तु के सयोग में, चित्त मे जो एक प्रकार की 
प्रनवरत एकाय चिन्तना होती है, उसको झातंब्यान कहते है । 


रीद्र ध्यान--हिंसा मे, श्रसत्य मे, चोरी में ओर घन आदि 
के ममत्वभाव में, मन को एकाग्र करना, मन को जोडना, रींद्र 
ध्यान है। इसमें परिणाम श्रत्यन्त ऋर होते हैं। इसमे, जीव के 
रुद्र अर्थात्‌ भयकर एवं निर्दय भाव रहते है, श्रत. इस को रीद्र 
ध्यान कहते हैं । 


डे धर्म ध्यान--जिसमे श्रुत श्रीर चारित्र रूप धर्म का चिन्तन 
क्या जाता है, उसे वर्म ध्यान कहते है। सूचार्थ का चिन्तन 
फरना, ब्रतों का विचार करना, तथा ससार की प्रसारता का 
मनन करना--यह धर्म ध्यान है । 


मई 
(४+ ७ 


व्याख्या ह 
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शुक्ल ध्याव--जो ध्यान कर्म-मल को तीत्र गति से दूर करता 


है, वह शुक्ल ध्यान है। अथवा पर भ्रवलम्बन के विना निर्मल 
आत्म-स्वरूप का अखण्ड-चिन्तन शुक्ल ध्यान है । 


नए शए >> “9 
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हज 


२० 
बोल बीसवाँ . पड़्द्रव्य के तीस भेद 


धर्मास्तिकाय के पॉच भेद 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त रहित 

भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पशै-रहित, अरूपी, अजीव, 

शाश्वत, लोक-व्यापी 

गुण से चलन गुण, जल मे मछली का हृष्टान्त 
अधर्मास्तिकाय के पॉच भेद 

द्रव्य से एक 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त रहित * 


भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पशे रहित, अरूपी अजीव, 
शाश्वत, लो कव्यापी 


द््ड पच्चीस बोल 
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५ गुण से स्थिर गुण, श्रान्त पथिक को छाया का 
दृष्टान्त 


आकाशास्ति काय के पाँच भेद 


१ द्रव्य से एक 

२ क्षेत्र से लोकालोक-प्रमाण 

३ काल से आदि-अन्त-रहित ह 

४ भाव से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श- रहित, अरूपी, अजीव, 


शाश्वत, सर्व-व्यापी 
५ गुण से अवकाश-दान ग्रुण, दूध में चताशे का 
दृष्टान्त । 


काल द्रव्य के पाँच भेद 


द्रव्य से एक 

क्षेत्र से अढाई द्वीप प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

४ भाव से वर्ण-गंघ-रस-स्पर्श-रहित, अरूपी, शाश्वत, 
अढाई द्वीप वर्ती 

५ गुण से वर्तना गुण, नये को पुराना करे, 

नये पुराने कपडे का दृष्टान्त 


न >> 0 


व्याख्या * द्ड 
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न ख्ण्न्0 - 


न छण 0 +3 


जीवास्तिकाय के पाँच -भेद 


द्रव्य से अनन्त 

क्षेत्र से लोक-प्रमाण 

काल से आदि-अन्त-रहित 

भाव से वर्ण-गध-रस-स्पर्श-रहित, अरूपी, जीव 
शाश्वत, लोकवर्त्ती ह 
गुण से उपयोग गुण, चन्द्र की कला का हृष्टान्त 


पुदूगलास्तिकाय के पाँच भेद 


द्रव्य से अनन्त 
क्षेत्र से लोक-प्रमाण 
काल से आदि-अन्त-रहित 
भाव से वर्ण-गध-रस-स्पर्श-सहित, रूपी, अजीव, 
शाश्वत, लोकवर्ती ह 
गुण से पुरण-गलन गुण, मिलते बिखरते बादल का 
दृष्टान्त 
उ्पाष्या 


प्रस्तुत वोल में पड्‌ द्रव्य का निरूपण किया गया हैं। द्रव्य, 


पदार्थ और वस्तु--ये एकाथंवाची शब्द हैं। जिसमें गुण और 
पर्याय रहते हैं, उसे द्वव्य कहते हैं । द्रव्य का सहभावी धर्म गुण 


द्प पच्चीस बोल 
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कहलाता है, भर द्रव्य का क्रमभावी धर्म पर्याय कहलाता है। 
द्रव्य, गुण और पर्याय तीनो परस्पर सम्बद्ध हैं। द्रव्य के बिना 
गुण श्र पर्याय नहीं, और ग्रुण एवं पर्याय के बिना द्रव्य नही । 
ग्रुण नित्य होता है, और पर्याय क्षणिक । 


चेतना-बून्य तत्त्व को श्रजीव कहते है। ग्रजीव के पाँच भेद 
है--धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल भर काल । 


धम--गति-शील तत्त्वों की गति में सहायक जो तत्त्व, वह 
घमं है। गति-शक्ति जीव शौर पुदूगल की श्रपनी है, परन्तु 
धर्म उसमें निम्मित्त कारण, सहकारी कारण बन जाता है। 
घमं के बिना जीव और पुदुगल स्वेभावतः गति-श्रील होते 
हुए भी गति नही कर सकते | ज॑से मछली में तरने की शक्ति 
होने पर भी वह जल के विना नही तेर सकती । 


अधघम --स्थितिणील तत्त्वों की स्थिति में सहायक जो तत्त्व 
वह श्रधर्म है। जीव और पुदुगल दोनो में स्थित होने का श्रपना 
स्वभाव है, पर उसमे निमित्त अ्रधर्म है। जेसे पैथिक के लिए 
वृक्ष की छाया। ठहरत्ा तो पथिक स्वय ही है, परन्तु छाया उसमें 
निमित्त कारण, सहकारी कारण वन जाती है। ठीक इसी प्रकाद 
जीव एवं पुद्गल में ठहरने का स्वभाव है, परन्तु श्रवर्म उसम 
निमित्त है। बिना इसके कोई भी पदार्थ स्थिर नही हा सकता । 
श्राकाश--जों प्रवकाश देता है, श्राश्रय देता है, वह झ्राकाश है | 
श्राकाश सबका आवार है, गेप सभी द्रव्य श्राघेय हैं। व्यवहार दृष्टि 
से श्रम एवं स्थावर जीवों का आधार प्रथ्वी, पृथ्वी का श्राधार जल, 
जल का आधार वायु और वायु का आधार आकाश है, आकाश 
का अन्य कोई आधार नहीं। वह श्राप ही श्रपना ग्राधार है। 


व्याख्या “दि६ 
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क्योकि छससे बड़ा कोई पदार्थ नही ॥ तत्वत श्राकाश ही एथ्वी 
जल, वायु, भ्रादि सभी जीव-अजीव को श्रपने में श्रव काश देता है, 
आश्रय देता है, जैसे दूध से भरे कटोरे भे बत्ताशा। जिस प्रकार 
दूध में बताशा समा जाता है, वेसे ही सब पदार्थ श्राकाश मे 
समाये हुए है । 


आकाश के दो भेद हैं--लोकाकाश और श्रलोकाकाश । जहाँ 

तक घममम और श्रधर्म आदि हैं, वह लोकाकाश, शेष अ्लोकाकाश । 

काल--काल श्रर्थात्‌ समय । जो पुरानी वस्तु को नयी और नयी 

को पुरानी करता है, वह काल हैं। समय, पल, घडी, दिन और 

रात्त-यै सब काल के का हैं। पदार्थों की जो प्रत्तिक्षण पर्याय 
बदल रही है , उसका निमित्त अर्थात्‌ सहकारी कारण काल है। 


जीव--चेतनामय तत्व जीव है । उपयोग जीव का लक्षण है। 
यह लक्षण ससारी जीव ओर मुक्त जीव सभी में घटित होता 
है। जीव कभी उपयोग--शून्‍्य नही हो सकता। जीव के मुख्य 
रूप मे दो भेद हें--ससारी और मुक्त । समग्र चैतन्य तत्व का 
इन दो भेदो मे समावेश हो जाता है। 


पुदयल--जिसमें पुरण, भ्र्थात्‌ मिलन और गलन अर्थात्‌ पृथक्‌ 
भवन का स्वभाव है, वह पुदुगल है। जो मिलता है, विछुडता है, 
वह पुदूगल है। जिसमे वर्ण, गन्ध, रस श्रौर स्पश्-ये चार गुण 
हो, वह पुदूगल है। 'पुद' और “गल' इन दो घातुओ के सयोग 
से पुदूगल शब्द बना है। जिसका श्रथे हैं सबलेष श्रौर व्रिश्लेष । 
ई ट, पत्थर, लकडी, मिट्टी आदि--ये सब पुद्गल है। 
इन पड़्‌ द्वव्यो में एक काल को छोड कर दोष सभो 
द्रन्य अस्ति-काय-छप हैं। अस्ति श्र्थात्‌ प्रदेश, काय श्र्थात्‌ समूह । 
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ये पाँचो #व्य, ग्रदेश-समुहात्मक हैं। भ्रतः ये श्रस्तिकाय कहें 
जाते है । परन्तु काल के प्रदेश नही होते । भ्रतः काल श्रस्तिकाय 
नही है। अ्ध्तिकाय द्वब्य पाँच है--धर्म, श्रधम, श्राकाश, जीव 
और पुदुगल | 


ररः 


२१ 

ब्रोल इक्‍्कीसवाँ : राशि दो 
१ जीव राशि 
२ अजीव राशि 


व्याख्या 


राणि का प्र्थ है--समृह । प्रस्तुत बोल में संसार की समस्त 
वस्तु--चेतन और अचेतन--दो समही में विभक्त हैं--जीव राधि 
और ग्जीव राशि । समार मे कोई वस्तु ऐसी शेप नहीं रह जाती, 
जो इन दो राशि में न भ्रा सके । सप्तारी से लेकर सिद्ध तक, 
और सिद्ध से लेकर ससारो जीव तक, समस्त चैतनामय दा क्तियो 
का समावेश हो जाता है >-जीव राशि में। पर्म, ग्रधम, श्रादि 
समस्त जड़ तत्वों का समावेश हो जाता है--अजीव राशि में । 


वीवयशि-जो चेतना-शक्ति से युक्त हो, वह जीव है । जीयी 
बी राधि को, जीवों के समुदाय की जीव राशि कहते हैं ।॥ जीव 
के दो मेद हैं--वद्ध और मुक्त! जीव राधि में दीनी प्रकार के 
जीवो का समावेश हो जाता है 


क 
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अजीवराशि-- चेतना रहित जितने भी तत्त्व हैं, उनके संझु- 
दाय को भ्रजीव राशि कहते हैं। धर्म, श्रप्म, आकाश, काल 
श्रौर पुदूगल--ये सब अजीव राशि में भरा जाते हैं । 


जर 
र२ 
बोल बाईसवॉ ; श्रावक के बारह व्रत 
पाँच अषुव्॒त- 


"४४ 


अहिंसा अणुब्नत 
सत्य अणुव्नत 
अस्तेय अणुव्रत 
ब्रह्मचयें अणुव्रत 
अपरियग्रह अणुक्नत 


#4< ० ७० 0 +»-9 


तीनगुण ब्रर्त- 


न्-+0 


दिशा परिमाण ब्रत्त 
भोगोपभोग परिमाण व्रत 
३ अनर्थदण्ड विरमण ब्रत 


गे । 


सारशिक्षा त्रत्त- 


१ सामायिक ब्रत 
२ देशावकाशिक ब्रत 
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३ पौपच ब्रत 
४ अतिथि-सविभाग व्रत 


व्याख्या 


शान्न में सीमितरूप में पाले जाने वाले अहिसा श्रादि 
धर्म को 'श्रावक धर्म' कहा है। ग्ृहस्थ धर्म का श्र्थात्‌ गृहस्थीचित 
सम्यक्‌ आचार का पालन करने वाला पुरुष श्रावक' भ्रीर सी 
“श्राविका' कहलाती है | 


श्रावक शब्द श्रवण श्रय॑ वाले 'श्र' घातु पर मे बना है। जो 
भ्वण करे, भर्थाव्‌ जो श्रात्म-कल्याण के प्रशस्त मार्ग को सुने, 
वे श्रावक और श्राविका कहें जाते हैं। इनको उपासक झौर 
उपासिका भी णाद्व मे कहा गया है । 


पाँच अ्रणवत्त -- 


हिंसा, असत्य, स्तेय, श्रत्नह्मचयं भौर परिग्रह--ये प्रसिद्ध पाप 
है। साथक का कतंव्प्र है कि वह इन पाँच पापा से वचकर चले। 
परन्तु ग्रहस्थ साधक इन पाँच पापों का सर्वधा परित्याग नहीं 
बार सकता है । 


चह स्थूल हिंसा का त्याग कर सकता है, सुद्म हिला का 
नही । पांच स्थावर जीवी की हिंसा का त्याग वह नहीं कर 
सकता । अस जीवी में भी वह निरपराघ जीव की हिसा का 
स्थाग कर सकता है, सापराध की हिंसा का नहीं। श्रतः उसका 
भ्रहिसा प्रत, भमाघु के महात्रत को अपेक्षा अणुद्नवत भ्र्यात्‌ छोटा 
बस फहाता है । 


ब2 
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इसी प्रकार वह श्रावक स्थूल असत्य को, स्थूल स्तेय” को, 
स्थूल प्रब्॒ह्म को और स्थल परिग्रह को छोड सकता है, सूक्ष्म का 
त्याग नही कर सकता) क्योकि वेसा करने पर उसका ग्ृहस्थ 
जीवन चल सकना कठिन दवै। चतुर्थ श्रत के रूप में यदि वह 
पुरुष है, तो स्व-दार-सन्तोष-ब्रत प्रौर यदि बह नारी है, तो 
स्व-पति-सन्तोष-बत ग्रहण कंरता है। पम्चम व्रत के रूप ,में 
बह अपने परिग्रह का परिमाण निर्धारित करता है। 


तीन गुणवत-गुण-न्रत का श्रर्थ है--अहिंसा झादि पाँच 
मूल ब्रतो को पुष्ट करने वाले, श्रौर उनमें भ्रमिवृद्धि करने वाले 
नियम । 

चार दिशा, चार विदिया और ऊध्वदिशा तथा श्रधोदिशा - 
इन दश दिशाझो का परिमाण निर्धारित करना, ताकि सीमा से 
बाहर, मर्यादा से बाहर गमन और आगमन ने हो । यह दिया 
परिमाण गुण ब्नत है, इस में क्षेत्र की मर्यादा की जाती है । 

उपभोग अर्थात्‌ एक बार भोग के काम में आने वाली खाने- 
पीने श्रादि की वस्तु भौर परिभोग श्रर्थात्‌ बार-बार भोग के काम 
में भ्राने वाली पहनने-प्रोढने श्रादि की वस्तु--इनकी मर्यादा 
करना ) जैसे श्रानन्द आवक ने छब्बीस बोल की मर्यादा की थी । 
यह उपभोग परिभोग परिमाण गुण ब्रत है । 

श्रावक प्रयोजन के लिए तो हिंसा आदि करता है, परन्तु 
विना प्रयोजन के हिंसा आदि का उसको परित्याग होता है। 


श्रत, प्रनर्थदशड ,का, श्रर्थात्‌ विना प्रयोजन के हिसा आदि का 
त्याग, भ्रनर्थंदण्ड-विरमण गुणब्षत है। 


चार शिक्ता मतत-- * 
शिक्षा का श्र्थ है, साधु-जीवन-का अभ्यास । घीरे-धीरे 
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साध-जीवन योग्य साधना की श्रोर श्रग्मसर होना, इस शिक्षा 
ब्रत का मुख्य उद्देश्य है। 

नित्य प्रति उभय काल में सामायिक्र करना, सामायिक शिक्षा 
ब्रत है। दिश्यात्रत मे जा क्षेत्र-मर्यादा की थी, उसको श्रौर अ्रधिक 
सीमित करना, देशावकाशिक शिक्षा ब्रत है। पर्व दिवसों मे 
पौपघ व्रत एवं दयात्रत करना पौपघ शिक्षा ब्रत है। और 
द्वार पर आए साधु, श्रावक, सम्यग्हष्टि झ्ादि श्रतिथि को 
सम्मान पूर्वक यथाशक्ति दान देना , श्रतिथि सबिभाग शिक्षा 
ब्रत है । ये चार शिक्षा ब्रत हैं। इस प्रकार श्रावक के बारह 
ब्नरत है । 

है 


श्३े 

बोल तेईसवाँ : साधु के पाँच महाव्रत 

१ अहिसा महाद्नत 
सत्य महान्रत 
अस्तेय महात्रत 
ब्रह्मचर्य महाव्रत 
अपरिग्रह महावब्रत 
व्यासय्या 


प्र जतए >शां 


हि | 


साथ्ठ को शास्त्र में 'श्रमण' कहा गया है। श्रत. साध-धर्म को 
अमष-धर्म' कहना उचित ही है | श्रावक धर्म ते श्रागे की कोटि 
प्रमण-धर्मं की है। साधु होने के लिए कैवल बाह्य वेप बदल 


व्याख्या ७० 
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लेना ही पर्यात नही है, बल्कि उसके लिए जीवन को ही बदलना 
पडता है। बाने के साथ बान भी बदलनी पडती है, तभी सच्ची 
साधुता प्रात होती है । * 


' ससार में पाँच महापाप हैं--हिंसा, भ्रसत्य,'स्तेय ( चोरी ), 
ग्रश्नह्म चर्य और परिभ्रह (आसक्ति) । 


साधु इन पाच्नो महापापो का त्याग तीन करण और तीन 
योग से करता है। करण का श्रर्थ है--कृत, कारित श्ौर अनुमत | 


श्र्थात्‌ करना, कराना और श्रनुमोदन करना । योग का रथ है-- 
मन, वचन और कोय । 


साधु इन पाँचो महापापो को न स्वर्य करता है, न दूसरों से 
करवाता है, और न करते वालो का अनुमोदन करता है--मन 
से, वचन से और काय से | श्रत साधु के इन क्तों को शास्त्र में 
महात्रत कहा गया है। 


महान्नत का अर है--बडी प्रतिज्ञा, महान प्रतिज्ञा, पूर्ण 


प्रतिज्ञा। उसमें किसी भी प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म की छूट 
नही होती । 


, साधु पूर्ण अहिसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अ्रतेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य और 
पूर्ण भ्रपरिप्रह का परिपालन करता है। श्रत उसकी प्रतिज्ञा को 
महाब्रत कहना उचित ही है । 


ज् 
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र४ 


बोल चौबीसवाँ : भंग ४६ 


अंक ११ भंग नव--एक करण, एक योग से कथन--- 


-# वी 6&छ छा #ूड ० -५० ९ “3 


करू नही मन से 

करूँ नही वचन से 
करूँ नहीं काय से 
कराऊं नही मन से 
कराऊ नही वचन से 
कराऊ नही काय से 
अनुमोदू नहीं मन से 
अनुमोदू नहीं वचन से 
अनुमोद नही काय से 


अक १२ संग नव--एक करण, दो योग से कथन--- 


न ९ ढ॑0 


वर 


करूँ नहीं मन से, वचन से 
करूं नही मन से, काय से 
करू नहीं वचन से, काय से 
कराऊं नहीं मन से, वचन से 
कराऊ नही मन से, काय से 


व्याख्या 9 
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६ कराऊ नही वचन से, काय ,से 
७ अनुमोदू नही मन से, वचन से 
८ अनुमोदू नही मन से, काय से 
£ अनुमोदू नही वचन से, काय से 


अक १३ मग तीन--एक करण, तीन योग से कथन-- 


१ करू नहीं मन से, वचन से, काय से 
२ कराऊ नही मन से, वचन से, काय से 
३ अनुमोदू नही मन से, वचन से काय से 


अक २१ भग तव--दो करण, एक योग से कथन--.. 


करू नही, कराऊ नही, मन से 
करू नही, कराऊँ नही, वचन से 
करू नही, कराऊ नही, काय से 
करू नही, अनुमोद नही, मन से 
करू नही, अनुमोदूं नही, वचन से 
करू नही, अनुमोद नही, काय से 
कराऊ नही अनुमोदू नहीं, मन से 
कराऊ नही, अनुमोद नही, वचन से 
कराऊ नही, अनुमोदू नही, काय से 
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अक २२ मग नव--दो करण, दो योग से कथन-- 


करू नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से 
करूँ नहीं कराऊ नही मन से काय से 
करू नहीं कराऊं नही वचन से काय से 
करू नही अनुमोद नहीं मन से वचन से 
वरू नही अनुमोद् नही मन से काय से 
करें नहीं अनुमोद्‌ नहीं वचन से काय से 
कराऊ' नही अनुमोद नही मन से वचन से 
कराऊ नही अनुमोद्‌ नहीं मन से काय से 
कराऊ नही अनुमोर्ड नही वचन से' काय से 


लत 
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अक २३ भग तीन--दो करण, तीन योग से कथन-- 

१. करूँ नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से काय से 
करे नहीं अनुमोदद नही मन से वचन से कायसे 
कराऊ नही अनुमोदू नही मन से वचनसे कायसे 


ले 


स्पै 


अक ३१ भग तीन-_तोन करण, एक योग से कथन... 


करू नहीं कराऊँ नही, अनुमोद्र नहीं, मन से 
करू नहीं, क राऊ नहीं, अनुमोदू नही, वचन से 
करूँ नहीं, कराऊँ नही, अनुमोद नही, काय से 


गंध +) न 
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अक ३२ भग तोन--तीन' करण, दो योग से कथन... 


१ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदूं नहीं, मनसे, वचनसे 
२ करूँ सही, कराऊ नही, अनुमोदू नही, मनसे, कायसे 
३ करूँ नही, कराऊ नही, अनुमोदू नहीं, वचनसे कायसे 
अक ३३--भग एक-तीन करण,तीन योग से कथन-- 


करूँ नही, कराऊ नही , अनुमोदू नहीं, 
मन से, वचन से, काय से । 
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छा 


व्यास्या 


घामस्र में दो प्रकार की परिज्ञा श्र्थाव्‌ बुद्धि कही कई है-- 
न्परिज्ञा और प्रत्यास्यान परिज्ञा । ज्ञपरिज्ञा से पदार्थों का स्वरूप 
जाना जाता है, कि कौन पदाथ केसा है ? हेय हैं या उपादेय ? 
श्ौर प्रत्यास्पान परिज्ञा से हेय वस्तु का त्याग श्रीर उस की पद्धति 
का विचार है। प्रस्तुत बोल मे प्रत्याख्यान-परिज्ञा का स्वरूप 
बताया है, कि हेय वस्तु का त्याग केसे करना चाहिए ? 


पाप का परित्याग जीवन की साधारण घटना नहीं है, कि 
किसी हेय वस्तु को छोड़ दिया धौर वस त्याग हो गया। इस 
प्रकार के त्याग तो मिथ्याट्ष्टि जीव भी करते रहते है ! किन्तु 
वह त्याग प्रत्याख्पान कोटि में नही आता | प्रत्याख्यान कोटि के 
लिए आवश्यक है, कि कृत, कारित और भश्रनुमत तथव मन, वचन 
झौर काय के स्वद्य का तथा इनके पारस्परिक सम्बन्धी का 
गम्भीरता से विचार किया जाए। यही विचार भ्रस्तुत बोल में 
क्रिया गया है । 


भग का श्रर्थ है, विकल्प, प्रकार, एवं विभाग रूप रचना- 
विशेष । इस प्रथ॑ के श्रनुमार प्रत्याख्यान के ४६ भग है । भ्रस्तिम 
३३ के अंक का भंग पूर्ण है, क्योंकि वह नवकोटि प्रत्यास्थान है । 
उसमें कितोी भी प्रकार के श्रप्रत्याख्यान के श्रश की छूट नहीं 
हैं । थेष भग अपूर्ण है, अर्थात्‌ उनमें किसी ने किसी रूप में 
भ्प्रन्याव्यानाण की छूट रह जाती है । 


१७६ 


व्यास्या दर 
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२५ 
बोल पच्चीसदों ; चारित्र पाँच 


१ सामायिक चारित्र 

२ छेदोपस्थापन चारित्र 

३ परिहार विशुद्धि चारित्र 
४. सूक्ष्म-सस्पराय चारित्र 
५५ यथाखरुयात चारित्र 


ग्यास्या 


आत्मा को निज स्वरूप में स्थित रखने का प्रयत्न चारित्र हैँ । 
चारित्र, विरति, संयम, और सवर ये सब एकार्थक शब्द है। 
चारित्र का भ्र्थ है-भ्रशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति । 
तत्वत श्राखव के निरोध को चारित्र कहा जाता है। 


शासत्रीय भाषा में चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से, उपशम 
से और क्षयोपदम से होने वाले विरति परिणाम को चारित्र 
कहते हैं। भथवा भ्रात्मा का सावद्य योग से निवृत्त होकर निरवच् 
योग मे प्रवृत्त होना भी चारित्र कहा जाता हैं। चारित्र के. 
सामायिक झ्रादि पाँच भेद हैं । 


सामायिक चारिच--सासायिक अर्थात्‌ सम-भाव। समर भाव 
को साधना को सामाथिक चारित्र कहते हैं। अथवा सावध 


दर पन्नीस बोल 
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प्रवृत्ति का परित्याग और निरवद्य प्रवृत्ति का आसेवन सामा- 
थिक चरित्र है। 


देदीपस्थापन चारित्र--जिस चारित्र में पूर्व गृहोत चारित्र- 
पर्याय का छेद एव महाब्रतो से उपस्थापन अ्र्थात्‌ श्रारोपण 
होता है, उसे छेदोपस्थापन चारित्र कहते हैं। यह चारित्र पूर्व 
चारिन को छेदन करके आ्आाता है, अतः इसे छेदोपस्थापन - 


कहते हैं । 


वक्त चारित्र के दो भेद है--निरतिचार भ्रौर सातिचार | 
मध्य के शश तीयंडूरों में से जब २३ वे तीथ्थड्ूर के मुनि या 
आर्याएँ, २४ वें तीर्थड्रूर के शासन में सम्मिलित होते हैं, तब 
सामायिक चारित्र का छेदन कर महाब्रतारोपण रूप छेदीपस्थापन 
चारित्र ग्रहण करते हैं, यह निरतिचार अर्थात्‌ दोप - रहित स्थिति 
में छेदोपस्थापन चारित्र का ग्रहण है। इसी प्रकार प्रथम झीर 
श्रन्तिम तीथंडूर के थासन में सर्वप्रथम सामायिक चारित्र ग्रहण 
किया जाता है, अनन्तर अम्रुक काल के वाद, जो बडी दीक्षा 
के रूप में महाव्रतारोपण किया जाता है, यह भी निरतिनार 
छेदोप स्थापन चारित्र है । और जब उिसी दोप-विशेष के कारण 
पु्॑-दीक्षा पर्बाय का छेदन कर भरायश्वित्त €थ में श्रत्मसुद्धि के 
लिए पुन, महाब्रतारोपण की क्रिया की जाती है, वह सातिचार 


छेरीपस्थापन चारिन्र है । 


हट 


व्याज्या छर्‌ 
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परिहार विशुद्धि चारित्र--जिस चारित्र में परिहार नामक 
विश्येप तप किया जाता है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते है । 
परिहार तप से आ्रात्मा की विशेष शुद्धि होती है। परिहार 
श्र्थात्‌ सघ से पृथक होकर विशिष्ट तपस्या से भ्रात्मा की शुद्धि 
करना, परिहार विशुद्धि है । 


परिहार नामक तप की विधि सक्षेप मे इस प्रकार है-- 

“नव साघुओ का गण परिहार तप प्रारम्भ करता हैं। इनमे 
से चार तप करते हैं, और चार उनकी वेयावृत्य (सेवा) करते हैं, 
तथा एक उनके ग्रुरु (निर्देशक) रूप मे रहता है । 


पहले चार साधु छह मास तक उपवास, बेला, तेला, चौला, 
पचौला, तथा श्रायविल श्रादि तप करते हैं। फिर सेवा करने वाले 
छह मास तक तप करते हैं, और तप करने वाले सेवा करते हैं । 
फिर ग्रुरु पद पर रहा हुआ साधु भी छह मास तक तप करता 
है। इस प्रकार भ्रठारह मास में इस परिहार तप का कल्प पूरा 
होता है । 

पक्ष सम्पराय चारिश्र--सम्पराय का अर्थ कषाय होता है। 
कपाय चार हैं---क्रोध, मान, माया और लोभ । परन्तु इस 
चारित्र मे केवल सूक्ष्म सज्वलन रूप लोभ कषाय ही शेष रह 
जाता है। भ्रत इसको सूक्ष्म सम्पराय चारित्र कहते हैं। यह 
चारित्र दशवें गुणस्थान का है। के 


दा 
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यथात्यात चारिये--पर्वंथा विशुद्ध चारित्र को पअर्थात्तू श्रति- 
चार रहित चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इसमें कपाय 
का उदय नही रहता । अत यह विशुद्ध चारित्र हैं। भ्रथवा 
कपाय-मुक्त साधु का चारित्र यथार्यात चारित्र है। इसको 
वीतराग चारित्र भी कहते हैं। ग्यारहवे ग्रुण॒स्थान से लेकर 
चौदहवे ग्रुणस्थान तक का चारित्र यथास्यात चारित्र है। यद्यपि 
ग्यारहवें गुणस्थान में कपाय की ( सूक्ष्म लोभ कपाय की ) सत्ता 
रहती है, तथापि वहाँ उसका उदय नही है । श्रत यह भी यथा- 
स्यात चारित्र ( विशुद्धतम चारित्र ) कहा जाता है । 


रन 


